


हिन्दुस्तान का एक्ट रजिस. 
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दीषाचा. 





यह एक्ट रजिष्टूप पिली जनवरी सन १९०९ ई० मे जारी किया गवा, 
इह> पेरतर पुशन। एक्ट रङष्टरी सन १७७ ३: सा चू धा- न्न्नूत हनिटवै 
की वकफियतत हर रष्क को रखना जसूर है, भ्यो इस कानून फी रू मे हर 
एता मामला दस्तापरेजी रद सममा जिगा निष्को रजिष्टरी लाजमी हो मर 
जिस्य रजिष्टरी नदी कराई गर्ह रै-उ्हूत प फक दत्तावज्ति पानी वैनामा 
रहननामा कीरा पया देफ़र लिया स्ते ~ग जरासी मूल फे स~य से रिष्ट 
नही कराते इसका नतीजा पट होता 2 छि च्पया देने वाल्ञ करक युकान 
उट॑ता रव प्राने वाला एरीक कायदा उतार, इतस हर्षम पौ (नून 
रजिष्ट का जान्ना बहत जष्री व लाजमी दै, इस प्ट मे तेद षो सिदुक्ान 
के हारं कोर्ट की नजीह पन १६१५ तककी हरएक दका फे नीवे दग फी 
गई र निक्त दफा का मतन पिलङ्कुल सार हो जता षट य एक्ट पाढददाने 
रजिष्टय के, बाप्ते वहत ही परफाद ६ै-फोमत चा्हयज मनत बूत कम रणी 
गद्‌ दे किक इप्त गरजसे कि भाम लोग इसफक्ट फो आप्तानी पै साथ द 
कर समे-षम उमेद क्ते कि दिन्दी जनयति सेण दत एक्ट त ण्ट्व 
फायद्‌। उटयेगे. 


सेन्ट्रल ला प्रेस भाक्सि | द घ्रानरेविल रापस्बाद्ध 
चिन्द्वाद्रा | मधुरापमाद्‌ परल 


ता १ जनवरी सन १६१३ जिता विन्द्र. 
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सुची पच. 





दिन्दुस्थान का एक्ट रजिरटी. 
नं १६ सन १६०८ ई०. 
एक्ट घाबत रजिस्टर दस्तावेजात, 
१. 
ह स्सा-१ 


शुरू कारवाई. 


दफा १--ुप्नसर्नाम कैला घ शु 
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ताक -- 

ज।यद्‌, 

किनाच 

जिला दिष्ठा जिला, 

सद्‌ातत निकलता, 

इवारत यरी चौर खद शवाएत दर्यं की १६. 

ज।पदाद्‌ #ए मनर, 

पद्य 

मायारिग 

जायदाद मनश, 
दादे मुकाम 
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रिस्षा--२ 


अहुलकारान रजिस्टरी 
२--इन्सेक्टर जनरल रजिस्टर, 
तचे इन्छ्फ्रटर जनरल सिन्ध 
१--जिक्ला व हिस्सा जिला 
६-- रजिष्टरार वे स॒ब-रजिष्टरार. 
७-- रज्ञिष्टरार व सब-राजिष्टरार के दपतर. 
८--न्स्पक्टरान रजिष्टरी 
९--जगी छावानी जिला या हिस्सा जिला कायम कीना सक्ती है. 
१०--रलजिष्टरार की गैर हाजरी या र्का शषट्दा खाली होना, 
१ १--रजिस्टरार कौ श्रते निले मे कार मवी पर गैर हाजरौ 
१२-- सय ररिष्टरर ष्टी गर हयाजरी या उस्फा ओोहदा खाठी होना 
१३-- तकरण, सुयत्तक्ौ, बरत, बरखस्तगी स्फसटन की | 
निस्त गवरममैट कौ रिपो, 
१९-- जफसरान रजिष्टरी कौ तनखाह भौर उनके भम, 
१५ --- फप्तरान रलिष्टरी की मुहर ` 
१६-रजिष्टये की कित्त्वे बो भाग से महक्रज सन्दूक, 


हिस्सा-- 


~व ललक - 


दस्ताबेजात काचिल रजिस्टर 
१७--दस्ल परेजात जिनको रनिष्टरी लाजमी है 
१८ - द्ता्नेजात जिनकी रिष्टं चवयाद ६. | 
१६--दस्तयेजात जौ दक्षौ जवान मेद जिसको यफसर रजिष्ट | 
म सममत दो. 
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२०---दस्तावेज।न जिनमे सत्ये के वाच याच तदहरीर हौ य। 
जगह खसीद्ोयाकाटवृटरौवार६ वदलंदहो 

२१{- जायदाद का हाकषिया षो नक्र जमीन या मकान 

२२-- सरकार नक्शा वो पैमायश का हषास देकर मकानत्त वौ 
जमीन कौ तफसीर 


[9 
1दस्सा--. 
भियाद वासते रजिस्टी कराने 
२३- दस्तावेज पेश कएने फे हिथि तियाद्‌ 
२४--दस्तवेजात जिनफा तकमील कई खुए्मोन नदर जुदे प 
छादे 
२५--स्थियत जय पेश कने देदी का रकना ने्वुमफिनि षै 
२६ दस्तायेज जिनकी तकमील भ्रट इध्िाके गर्द, 
२७ - व्ठीयतन्‌,मा किप षक्त पैर या दरापिल्त दो सक्ते 


टस्सा--५ 
सुकाम रजिस्ट. 


९८-- रुका रजिस्टू दप्तपिमात वुताह्तुक जमीन, 
२६-- मुकाम रजिष्टी दस्ताजात दग्नि 
३०--रजिष्टौ भनभिये गजिष्टर चन्द सहत | 


६१---पफान सवूनक्ठी प्‌ रर्षटी पास्वृल कतना वनो च्षफनतदे 


हिस्सा-द 


द्रतावेजात का रलिर्ट्‌ी के निय पेद होना, 
३२्-- सर्फ मा र एलनेडत प दन्पनुः ५ ये ५४ 
३१ --गुगन्पाप्नमे रविव तश्र गण् रप्सि दत $ 
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मययोजमान भिय, 





पि 


३9 --रजिष्टर करने बाल्ते धफसर कौ तरफ से तदकीकात कन्त 
रजिष्टी 


३५ -- कारवाई दर सूरत इकबाल वो दर सुरत इन्कार तकमील, 


[ > 
{ह स्वा--.. 
तकमील करने वालो व गवाहौ की तलवी. 
३६- कारवाई जव तकमील कले वलि या गवाह की हानौ 
चाही जाय, 
२७--उहदेदर या श्रदालत समन जारी करके तामील करावे, 


२८-- भरखात्त जो दफ्तर जष्टं मे हाजरी सै बरी ई, 
२९--कानून निष्ठत समन कमाशन वौ गवाहान. 


हिस्सा--द. 


वसीयतनामौ श्रौर गोद लेने के इजाजत 


नामो का वेश हीना 
४०--अरश्खाप जो वलीयतनामे नौर गोद क्तेन कै इजनाजतनमें 


पेश करने के सुस्तहक ई 
४ १--वधीयतनामो श्वौर्‌ गोद लेने के इजाजतनामों कौ रजिष्टरी. 


हिससा-६.. 


वसीयतनाम का अमानत में दाखिल हीना. 

४२--पतीयतनामो का अमानतन दाखिल होना, 

४२--वसायतनामों के श्रमानतन दाखिल हीने के नित कसि 

४४-- दप्ता २ के पताकिक दातिल किये इरे पुर चन्द क्िफाफे 
क्य निकलना 
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४५-- कारवाई वाद मरने दालिल कुनिन्दा क. 
४६--इस्तसनाद ( बचत ) चन्द कानून पो श्रखत्यारात घदालत हाप 


दिस्सा--१० 
श्रसर रजि वे च्रदेम रजिरटरी 


४७-- वक्त जब से दस्तावेज रजिष्टी शुदा श्रसद फा, 

४८--दस्तविन रनिस्यी शुदा मुतान्लुक जायदाद का | 
वषठुकावके जवानी इरेरारके कहग 

४९--श्रसर धद्म रजिष्टौ दस्तविज जिनी रजिष्टौ लाभिमी 

५०-- तर्जीष़ चद दस्तव्रेजात रजिष्टी शुदा पताल जीन 
घयुकाभसे दप्तमिजापत गैर रजिष्टौ शुदा 


दिस्सा--११ 
फरादइज वो अखलयारात श्रफसरान रजिर्टरी,. 


(श्र) बाबत रजिर्टरौ व फेहरिरतौ के, 


५१--रजिष्टर जो जुदे यदे द्गते फे जाप्‌ 

५२--फाम धरफक्तान रजिष्टरी जब्र दशतेन पेर हो, 

५२३--इन्दयज फा नय तितत निले षार. 

५४-- चात्‌ ( ईदेर्ण ) केरलं थैर उनकी सान्ती 

१५५ केतित अकसात रिद पने धीर उनका गनमून, 

१५६--केदस्िन १४२१३ फी नकत मप सगदो 
भेरा खीर वहा दावित ददनत् एमी, 

१७--चफमरान रजि च एनिरर व केष ठे पुषाईुना 
करते क) {जागत देवे च उनके दहला क एकर 
मक्डदेये, 

(व) कारवाई षर वक्त भङ्री रञिष्टरी, 
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देफो 


भ.८--दासात जो रजिष्टरी के च्थि मजूर हुए 'दत्तविज | 
क्िखना चाहिये 

५.६--इवाएत जुहरी पर अफसर रजिस्टर दस्तखत कव 
ताशख उसि 

९०--ारटिफिकट रजिष्टरी 

६१--इवार्त सहरी श्रीर्‌ सारटिफिकट की नकल होना चाहिये वौ 
दस्तविज पित्त करना चाहिये. | 

६२--श्रफसर रजिष्टरो क बिना जान इदे जवान मे वेर हृष्‌ || 
दस्तत्रिज पर कार१६. । 

६२-दल्फ देने का श्र खार बो तहरैर खुलासा इजहार 

# अ 


(क) सब-रजिस्टूरों के खास काम. 


-------------- 
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६४--काश्चाई निसबत रजिस्टरी दस्तविन पुनल्लुके जमीन वात 
प्तीलेफ हस्ता जिला । 

९५--ङारवाद ` निक्तबत ^ दस्तविज, ' धुताल्लर्म के ' जमीन वा 
सुप्तलिफ अजलाय, ^ + 


(ड) रजिर्टारौ के खास काम, ' 
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६६-- कारवाई बद रजिष्टरी द॑स्तविन सुाल्लुके जमीन, 


` ६७--कासना वाद रिष्ट वभरूनिव दफा ३० ( २) 


८९) रजिर्टार श्रीर इन्स्पकेटर जनरल के 
श्रखल्यारात इन्तिजामी, 


श 


(1 3४ ~ ~ द { ॥ ) 
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१ ८-- स्न रजिष्टते पर रलिष्टार-की निगरानी 


७ 
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६९-~ रीरष्दौ दप पर इन्स्फटर जनरल कौ निगदनी व 
श्रष्धयारात्त निस्त चननि कत्रायद, 


७०--- श्रललयारात इन्स्पैकटर जनरख निघत माफी तापन, 
[अ 1 
दिस्सा--९२ 


रजिस्टी करने से ईकार. 

७१--रजिरष्टूः करने स इकारी के वजह. 

७२ गजिन्टूर के पास भर्पाजञ ननापजगी क्म प्व रनिष्टराए 
निघ्वत इकारी २जिष्ट दीगर वज से तिपि षनद हका 
तकमील के, 

७३--दरखाप्त रभिष्टर कं पाठ जव फ स्व रजिष्टूर्‌ श्त 
विना पर रिष्ट कने पे इकार करे फ दस्तावेज फ 
फमल कबूल नही फा गई 

७४ देशी दरपाप्त पर रजिष्टी फ फरवा 

७५--रजिष्टरी तले का टकम रभिष्टार धौ उस पद कायार 

७६--- क्म इकफारी रजिष्ट्‌।र 

७७--पुकदमा नवरी दर सूरत एक इकार रनिष्टार 


दिस्सा--१३ 


फीस वावत रजिरदी, तलाद्यी व नकल 
७८-- सोकल गवर्परिद प्न युका कौ 
७.६--दरनधार दाम. 
न्को चान्यन्न भर्त पयं 


| 
दिस्धा-१४ | 
प्रहुकाम सजा, 


[~ 
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८१-- सजा निस्रवं गलत तहरौर शहरी नकल, तए्लमा या | 
रजिस्टी दस्तविंज गरज पडहचनि नुकसान, | 
८प--सजा निस्त करने मूट धयान, देने गलते नकल या | 
तरजुमा बनने दूमरा र्त, वो चयानत 
८२ --श्रफसर रजिस्ट मुकदमा चलति. 
८४--अफसशन रजिस्ट पुलानिमान सरकार समफे जाके 
हिस्ता--१५ 
स॒तफरकात, 
८५-- तलफ दस्तावेज नादावी, 
८६---ध्फसर रजिष्टौ बरपिथत पने प्रकारौ श्रोहदा नेक | 
नियती मे ताथ खुद सपने कयि हृष्‌ काम या ईकार के | 
वावत दादी का जिम्मेदार नदीं होगा । 
८७--इस तरह किया इ! कोई काम सुकर या जन्ति के | 
सुस की वजह से नाजायज न होगा. । 
रूप्-- रजि्टौ दस्तावेजात जिनकी तकमीट धफसरान सरकारी || 
य़ चद दीगर भोहदेदाान करे 
८२३- चद्‌ हकामे वो सा्टिकिकिट वो द॑स्ताचेजात की नर्क 
अफसरान रजिस्टर छो मेजी जावे शरीर वहा दाखल दफ्तर | 
की जपि, 
भुस्तसनियात एक्ट से 





९.०---दस्तस्तनाय ( चट ) चद दस्तविजात जिन की तकमील सरकार || 
की सए्फसे या सरकारके हव मे हई दहो । 
₹ १--मुल्ञादिजा व नकल दस्तावेजात मजवृर्‌ 
-६२--तस्दीक कवायद रजिष्टरी ब्रम्हा 
मन्सुखी 


&र--मनसुरवी - 
जमीमा ,. 











( 


हिन्दुस्तान का एक्ट रजिस्री, । 


न; १६, सन १६०८ ई? 


( जनाव न्याय गवर्र जनरल बहदु ) 
ने 
ता० १८ सम्भर सन १९०८ 
को 
मनू ए्मापा 


"~~ 





एक्ट वायत्त करने उकजार कानून 
निस्यत रजिष्टी दस्ताचजात 






चूकि कानून निस्त रजिर्टी दस्ताव्ेजात का - 
करना मस्लहत है, इस कयि हस्र जेल कानून जारी 
किया जाता है, 


हिस्सा--१. 


~ ~ १4 


शुरू कारवाई 








यफा(१) दुम ण्क्ट का नाम “कानून गसि 


0 
सुप्ताम्‌, पक्र हिन्द यनं १६०८ ४८" दाग 
भा शु 


पक्र रौलस्ट्यी २ नै, १६ सन एदन्द० 








(२) वहु तमाम ब्रिटिश ईडिया मै चाल होगा 
| सिवाय उन जिलो चोर मुत्को के हिस्सोके, जिन को लोकल 
| गवनमट, जनाव नव्वाव गवनर जनरल बहादुर वबहजलास 
| कंसिर्‌ की भेज्लरी पिले से हासिल करने के वाद्‌, रस्के ्रमल 
| से स॒स्तसना कर देवे | | 


(३) ओर यहं एक्ट तार्यख 9 जनवशे सन १,६०.६ 
| ३० को जारी होगा. 
तशरीह --यह िफ इकजाई करने बाला एक्ट है, इष के पहले 


| अहकामात निष्ठत रजिस्टर दस्तावेजात करीव ७ जद २ कानूनौ मै इधर उधर 
| फेल हए ये) वे सव श्रव इसनये एक्ट नवर १६ सन १६०८ की से 


दवे बो इकजाई कर दिये गये है-( देखो दफा ६३ धौ जमीमा ) 


, यह दफा पुरानी दफा १ एक्ट नम्बर ३ सन १८७७ ई० ते मिलती दै- 
पुरानी दफा का ्रखीर ककरा छोड़ दिया गय है देखो एक्ट आम जिमन (न, 
१० सन १८९७ ई० ) दफा २१- । 
चरिटिश इंडिया--लफ्ज त्रिश्ि इष्य म वे सव 
मुल्क शो नगद वाके अन्दर हद्‌ त्यिसतत सरकार शाप्रिल है जिका इन्तजाम 
बादशाह शहनशाह की तरफ़ से वतव्सुत ( मारफ़त ) जनान गवर्नर जनरल 
॥ वहादुरया किती गवर्मैर था किप्ती दीगर यहलकार्‌ मत्तहत जनाव गवन 
| जनरल हिन्द के किया जातारहौ (देवो दफा ३ (७) एक्ट जिमन श्य 
न्बर १० सन १८९७ ई० ). । 
/, एक्ट का फौलाव --पएक्ट न. ३ सन १८७७ ६० का सथर परगने 
॥ जातमे वो सरकारी बनोचीस्यान मेँ जारी है ( देवो एञ्ट न ३ सन १८७२ इ० 
| व एक्ट नवर १ मन १८६० ० }-यह शट श्नजषटय इरततार जारी क्वा 
दरा पमूजिव दफा ३ एक्ट न. १४ सन १८७7 ६० फे नीचे किष द्र 
। जिल व रुका मे ना्िज क्रिया गया ह ~-जिटा हनौ तग, ौदार इमा 
| [ वरभूल लिला पल्लामड जो मन १८२४ ६० मे अरनेददाः जरिमा गपा] 


1 


पक्ट यजेश्टणं ४ नं १९६ सन शर्०्द ई 
= 
मानमूम व प्रपना डालमूम बो कोल्हान वकि जिला निगमूम- | सोदरा दगा 
फो श्व जिला राचौ के नाप्रसे कहते ईै-यह एक्ट खासी ष॒ जाघ्या पदी 
जिले! कै उन द्स्मिंमेमीचालू क्रिया ग्या टै जो श्रन्दर हद सिविल शने 
मो रेलाग कै कनटूछे मे दिल दहै-जिला खाती व ‡षिवा के दीगदु 
हिस्सो मं यद एक्ट चालू नही क्रिया गाह थीरन गाह हिलि या नागे षित 

जिला मँ यह एक्ट जारी & 
„ ण्ट छा सर चन्द्‌ किथा गया - यह एक्ट उक्ती बर्हा गे 
जारी नही ६ कपो वहां एक खात कानूल रजि का बनाया गया द-दरवौ 
एक्ट न, २ सन १८९७ ६० 

एक्टर श्यसरसे भ्वारिजि रोना सुर्कां का घ्य उस 
शरषलयारके जो दत्त दफा की रूपमे थताज्िया गयादटै नीचे लिखि जिं एक्ट 
के श्रसरसे खारिज कि गये टमु जैप्रर, अहता मदासतफे पजनलार्‌ 
शिद्रूल, पटा जिला आशएकान, सय दिप्रनन कारन लि, दष घौ 
माटवि सव डिविजन्‌, वो ठेना पिरम, मेग्ू-- 


प्क्टक लागू रोना --घदकाम्तपक्टन ३ सन ८७७ दं" 
फक ट दस्तविजात से छागू षणे जो पहल थ्रेन सन १८७७ {० को धा 
उसफेवादर्हादतमे वेश कि जे [वेषे ला द मम्ब जिह २ 
सफा २७१ राजू. वाट-न्यम-षनव रामच |-अजमन्य दुका ६ एक्ट म 
१ सन १८६८ ६०, श्राम निम्ना फारस्ट, [जो शष प्ट न १० सष 
१८९७ ६० १ ] हर कदम उन कानून शज्ष्ट फे तमे स्ष्फा ज्मा जो 
वर वक दायै नातिर जादी, नमि तपि उत क्यदून के ने षट्वा पैरी 
शुफदमा जाद हो (इ. ला ६ कफठा जिहद ट सषा ५६६ सपर्ण 
सनाप--सयलय्‌ी सुवरह }-एक दघ्यन २ रजिष्टौी हः दहत काशक लद्न 
२३ माह गात सन १८७२ १८ क्रा क्रि प्प) शद जप एरर न € 
स १८७१ १० फा स्यौ पाप्य पक तैव्यीयसनैा क) दगया पए दौ 
गट र सन्मे पह द्व्य ताण २० माद दिपन्स्प मन {८७० ‡० 
भे यार्न जयङ्धिदाटन मन {८७१ एर का पजय गट मन्मन्‌ 
१८७७ ३० 2 मुत सिया गपा, नर्मनू ल ग--तनण्म पुं स क 





पकर रजिस्टरी छे न ध्दे सन १६०८ ई० 
























¶ 
॥ पदि कौ श्रजद्य अहकामात्त दका ६ एक्ट न. १ .सन १८६८ (अत्र दफा, 
९ एक्टनं १० सन १८६७ इन कौट) युरदमा की कालुई मे कह एक्ट | 
[लग होगा जे मुकदमा मजकूर कौ दायर के वक्त जरी ,था, यानी ¦ एक्ट न ८\| 


(8 


। सन १८७१ ३० स्र सक्ति दमे हुक्म की नाराजगी से अ्रणैल नही 
| सकेगी ( इ. ला 1. कलकत्ता जिल्द ३ सफ़ा ७२७ स्दैयद्‌ मोहम्मद दसेन- बनाम, 
' { हाजी ्रब्दुल्जञा ) 

दफा २--इस एक्ट मे, ता वक्ते कि मतलव धा अ्रलफाज 
तारीफ कोई बात खिलाफ न पाई जवे,-- 


(१) लपज « जायद ” से सक्रूनत, पेञ्चा, रोजगारः | 
| उहदा व लकव ( पदवी ) ( च्गर ऊध हो ) शख्स का. जिस | 
# का जिक् किया गया मुराद्‌ है; व॒ वश्विन्दा, हिन्द के निस्यत,.| 
उस की जात (अगर कुद हो) रौर उत्त के वाप का नाम 
| ननोर श्रगर उस्की वद्वियत आम तौरपर मां के नाम से "जाहिर 
। की जातीहोताउसकीमांका नाम मुराद है ¦| 
। ८२) “किताब म हिस्ता किताव, या किताब या| 
¦ | हिस्सा किताच बननि की गरज से. नत्थी किय हए चरकी | 
"| की कोद तादाद शामिल दै. | । | 
| (३) “जिला व “हिस्साजिला से इस एक्ट की 

| रूसे बना हुभा जिला व.दिस्ता जिला समना चाहिये 


स 






(४) “्रदालत जिला मे हाद कोट वं अमर्‌ दर्रामद | 


| मामूली अखदयारात दोवानी दरन्तद्‌[ई , शामेल क , | 
“एक्ट २*सन १८६९ ई० की गरर्जो के वाते यरालत जिला से फक देनी, | 
[चङ अदालत पुराद जो जिला मे धया समामत व सीगा इतदि रखनी हो | 
| चर उस मे अदालत दा फोट मी, जो वैमेत्मरदतवृार्‌ इतरा समशन मे लाती योः 





 , "मस्छलस्मरयु युकम न कक यरः । 


४ 


प्र रजिस्य्री ध न १६ सन टदन्यदई 
नतय थायाम ययानया भम 
[ एमिल इ-ई सें उचत परिव `य एः माग इनदरं हीयानेः ह | 
| हािन नहीं दै, उमम उह वनीररेनो तवत्त निना समाया न ही जि 
| निस को दरवा्त ट्य दशना ८४ एक्ट मजकूर गुजानौ ने, यार जो कम 
॥ निघ्वत रजिस्टूः दस्तयिज वसी श्रदालत दरवाप्त मजकूर पर सदिः को दह रेषा 
। सममा जविगा कि मानो खद्रालत कीर रप्वने य्य समारत ने माद्र भिया 
॥ (गणाल्लला £ जि १५ सका २२८ प्रया कमित, साद्‌ मतन ल पडे -जनाम- 
| साह कुन्दनखाल }), । 

















| एक्ट रजिष्टत कै नसे सरकारक्नो जिला मोदित जिला गाघ्मे गर्ज 
| रजिष्टते भननि क! उवयर पिथ मया हे, मगर ध्वदानत निना" गृकक भाटून 
| मर सदालन हाय जिना समौ जपेषौ । दग्ाम्म हानं श्रतुप्रा ई ला, छि 
| ऊनक्चानि २ सफ १३९१ प्रोत कपिल ) 
धर ॥ 
(५) “वारत जहरी ” ब “इव।रत जहे कलिखी 
| इद” मै रजिस्टर करने वाङ अफमर की दमी तहरीर शामिल है वो ' 
उससेलाग्‌ होगी जो वमूजिव्र एस्द हाजारजिन्टी के लियि पेन. 
| क्रिय हृद्‌ दस्तावेज प नगे हष कागज या पश्चेषपरलिग्वीहो , 
तशषरीद --दग्ट उद्यसे उदद्ात पुराद तो स्मयेन का पे 
| प्रर अमः क्षि) जती टह म्रमलन, जे इवान्त यङ्नता रज सविन क पड 
॥ प किद्‌ देता~ या दल्लाध्रम ५ उपा फर्‌ द्मा लिनदेरे रि पट दष्परग पम 
ने वच दिय।-रेमी याट फे दूवार्‌ जु फटे 
(६) “जायदाद गैर मनक्रना' मे जमीन, हमारे, ुरनान 
| पञ्न चलने वलि वजीके, रासते पका हृ, गेरानी, घट्‌, व मदृनी 
पकडनेकाद्क्रः, या दीगरफायरा जे जर्मननेदुमिद नाद, 
| प्रर जमीनमे लि हुरं चीज यादी चान ना त्मीनसे दमी 
[हद चीना ने पुन्तसिनि र्ती फ तगौ. याभि ‰, नेरिन 


= 


दमग्ती लकी के ष्टे दरपन, समनी दु फलय या 


५ 


चकर रजिस्यी ६ नै ६६ सन ९६०८६४० 



















नही. । | 

तशरीर्दः-्ाम जिमनों के एक्ट न. १० सरम १८९७ ३० की दका 
३ मे ठप्ज “जायदाद गर मनवरूला” की तारीफ इशत तरद पर की गई है ग जायदाद 
गैरमनकूखा मे जमान, जरमान से भिक्ने षाला फायद्‌ धरे चीजे जो जमीन मँ 
लगी ~या किसी देती चीजमें ल्गौ जो जमीन से लगी हो, शामिल दै” 


"जमीन से लगी है," ते एरद देः--( अ ) जमीन मे गङ़ी इ | 
जपे फाड़ व भादिपा; ( च ) जमीन मे की इई जते दीवासे व॒ मकानात क 
सूरतो मे, (क ) उस चीजमें लगी इई जो इस तरह पट धती दौीउसशैके 
ुप्तकिख कायद्य के लिय जि वहलगी ह्य (देखो दका ३ एक्ट इन्तकाल 
जायदाद न ४ सन १८८२ ६० )-श्राटा पीसने कौ मिल ( चक्ती ) मय मशीन; 
हजन, श्रौजार, श्रालात सामान कौस उस के सुताक्िक के, बतौर जायदाद नेष 
मनकूला न€ समे गये ( दं ला 1. बम्ब जिल् २५ सफा ६५६) ^ 


मदिर के खचौ के चास्ते घस्तकिल वजीफा. इत छकदमा मे 
मुदई ने नालति वस्ते दिखा पाने उत्त वक्राया रकम के दायर जरिया जो भर्ती मदिर 
के ख्ची के बाबत उसे पाना वाजिव्र थापना कौ शपतो, से पह जिर 
होताथा कि फते की मनखा यह थी कि लौ के वाव रकम हमला के वाते 
दी जार, ्रदालत मातहत ने इख विना प्र नालिश्त सुद िनमिक्त कौ, कि दानी 
बावत बजोरा मौरी के होने की बजह से नालिज्ञ वपते दिला पाने जायदाद 
गैरमनकला के है, इत लिय हस्व मनशा दफा ३ चौ १७ एक्ट रजिरष्टौ न 
सन १८७७ ६० के वह दस्तावेज काबिल रजिष्टू है 9 नि्रूपे दाता रिया 
गया है--तजयीज हाई को करार पृ कि दस्तव्िज की रजि लाभिमी न्ह 
यी ( वम्बई दई को दिपो बातत सन १८९५. ई ० सषा ४५३ विश्नू गनेश 
ज्वी -बनाम-एरसन्तराव, ,) ५ 


1 
> ॥ 


९ :-- रोनी 

श्छ इस्तफादा द्‌सिल.करने दि भनाह का इकरारः-रोणनी 

शौर हवा के निहत हक्त हासिल करने की उम्भेद दघ्न मनाय एक्ट रा नर 
जायदाद गेरमनकूल। "मे दाखिल नही दे-शैर न उक्त के निरुवत ई भालियत्त 


यानी कीमत सुक्र कौ ज। सक्ती है-लिहाजा वह दस्तव्रिज कि जिस्म रेते इसतद- 


~ 








पक्रं रज्िर्टरी ७ नं श्द्सन १८०८ .९० 


----~--------------7 °. 


फक के हिल करने फे वावन मनाई को ईह षा 5 भूकष्टद्धे | 
राजष नही £--( इ. ला. रि रम्ब निन्द २० सका ७०४ पुनतान नगान 
जग~तनाम-षस्तमनं) नाना नहि ) 























डमारता लकड़ां क सड दृग्ख्तं वाजमा तीरपर इस ताक में 
सिक वही द्र्नान शामिल द जिन कौ टकी मङानात्त ब्रनाने या मए्म्मते कने 
केकाममे धव्रे-मुमक्निन टै फ चवा का दरए्ल, जो दरथ्तल फलवाल। दर्प्म 
समा जाति ह हर वक्त मेरा इतन तारीफ में दादिलि न होवे, निन रपे 
निभ्तरत मुल्क के छिन प लिहाज कान। च'दिये-उस पुक्द्मा मे सिव जज 
की यह राय हृ की श्रम्या के दरप्तं फो, हाला वह फ फतवा! दरम होता 
है खड़ी लकड मे राग्रिठ कर सक्ते ह खात करम पुलक त्तनाणिते प जलं धम्म 
क) लकड़ौ मफानत्ति वनने के कामो अत्ति द-( पम हाई कोई ला ^ 
मि. १ सफा ४८९ )-िती दरल्त को नायनाद मन्वा या गैदमनकूल परे यापन 
कएने के बाते यह देखना जरर ६ 15 मामला किस क्स्म क धा-प्रनलन, थग 
दरएतान ति्फ इसी गरनसे वेदे जयि किप क्ट फट ठउठा क्तिवे जा" त। रमी 
ह"टत मे यह सममना चाहिये करि पिक्रौ लको हफदरी फो (फे ग-भेकिन धगर 
फो दरण्त इस नियत से वेचा जवे फ खरीद्र्‌ पयुष्तसि्त पौ( पृ उन पो 
जमीन मे कायम गख करोषि षा दग्‌ तौर पए्उन मे पापदा वयमा सतौ 
देसी सदत भे चिकरौ श्ल कदो कौ न ममम जयिग, विकि षद वना पक्तौ 
जायताद गैरमनकृला फे तपतौवर दौ जायगी-( देभो मध्कदूद 7, १ षन 


१८८५. ६० मजिपि साव ई सग जनत बदादुर पिन उत्त दर ) रम 
हमारी लकष फे कटने का सैग्न्ध ज कमी प्यानं फा मे षट 2 कल 


तकार है फपल रजिष्टू नक्ष दै [ गम्य दे कोटं सिप मादा गन {८८६ 
१० पफ १३०] 


पनमाता ष धरी चे देर्पनान प्द्मारती ससद त नट्‌ दरपन पे गादिने 


षै यलि ये डम जवन 2 रि जिनिवद दव्दययषदरे ट , सं 
पवि साप न्न दतत {० स्य १५६ दोल्ततम-दाम गुलारचः ) ५ 
गुकदया मे गुपू 4 वर्षन तुर २०९) णर ए, एम द नोद्‌ कमत 
१९०९) क पदप २, दाम ण्स दग्र विषा तिन स्पे % तम > 


1 


न्क 


पकर रजिस्यरी ६ म॑ १६ सन १२०८ ६८ 

























| घांस नरी. 
तशरीदहः-खाम जिनो के एकट न. १० मम १८६७ ६० की दका | 
| ३ मेँ प्न “जायदाद गर मनकूला” की तारीफ इत्त तरह पर की गई रै (५ जायदाद 
| गैरमनकूटय मँ जमन, जर्मान से भिनने याला फायदा रौरवे चौं जो जमीन में 


भ 


लगी ~या किसी देती चीजमें व्गी हों जो जमीन से लगी हो, शामिल दै"! 





'जशीन से लगी है"--से एुसद ३--( अ) जमीन मे गडी इ, 
जपि भाड्‌ व फाड़, ( च ) जमीन मे धसी इई जेसे दवति व॒ मकानति कौ 
सूरतो मे, (क) उस चीज मे लगी हू जो इस तरह पर धसी होउसशैके 
मुस्तकिठ कायदा के लिथ जिस बह लगी हो (देखो दफा ३ एक्ट इन्तकर्ल 
जायदाद न ४ सन १८८२ ई ० )--आाटा पौसने कौ मिल ( चक्तौ ) मय मरन, 
हंजन, शचैजार, श्रालात सामान कौर उम के सुता्निक के, बतौर जायदाद गैः 
| मनकूला नई समे गये (द लला र बम्बर जिहल्द २५ सका ६५६) 


मंदिर के खचौ के वास्ते घुस्तक्रिल वजीफा -इस कदम मे 
मुदई ने नालिश वस्ते दिखा पाने उस वक्राया रकम के दायर क्रिया जो किषी मदिर | 
के खच के वावत उसे पाना वाजित्र था-कर्‌रनाम' की शरतो से पद ज।हिर्‌ 
होता था कि फकैन की मनर ययौ कि खचरौ के वानत रकम हमेशा क्रे वक 
द जर, ्रदालत मातहत ने इख विना पर नालिर मुद उिपतमि्त की, कि दानी 
वावत वजीरा भीरी के होने की वजह से नालिश बस्ते दिला पाने जायदाद ओ 
गेरमनकूला के ६, इत लिये हप्र मनसा दफा ३व। १७ एक्ट रजिरष्टौ न ३ 
सन १८७७ ६० के वह दस्तावेज काविल रन्ष्ट दै क जिष्ठ रूप्ि दतरा किया 
गया है-- तजवीज हाई कोड करार पाई रि दस्तावेज की रजि लाजिमी नरी 

1 ( बम्ब ह।६ कोट रिषो वात सन १८६५ ई ° सफा ४५२ विशन्‌. गने 
जोश्वी -वनाम-एरवन्तराव. ,) † 





॥ ५ 


ल ९ दनी 

ट्क्ष इस्तफाद्‌ हासिल करने की मनाह्‌ का उकरारः-- गन 

सौर एवा के निवत दक दासिल करने की उम्मेद दस्य मनरय एक्ट रजिष्ट 
जायदाद शेरमनकरूला मे दखिन नदी दै-यीर न उतत फे निसबत ऊद मालियत 


याना फीमत पुक्‌ कौ जा सक्तौ रै-लिहाजा बह 'द्तत्रिज कि जि पसे इस्त 


पकट रजिस्टर ७ न १६ सन १द०्८न्‌२ 


कफ के हक्षिल करने कर व्रत मनाई ङो गड हो या >$ द पुकि हो, | 
रजिष्ट नदी टे-( इ ला, टि वम्ब्‌ निन्द ९० नफा ७०४ सुनतान नान 
जग-बनाम-दस्तमनी नाना नि ) 




















इमारती लश्ड़ी के वड द्रख्त -बाजनातैरपर इत ताक मे 

पिक वही द्रघ्नान शामिल हं जिन को टकी मङ्ानात वनानि या मद्मन कने 
के कामें श्रवि-मुमकिन दै फ थम्ब का दर्त, ज दरश्रकल कसलवाला दरस्त 
समम! जाता हे, ह वक्त हमेरा इत ताक में दालिल न दपर, >मिनि इ 
निकषत्रत मुल्क के धिन प्र हज करन। च दिस पुकदमा मै साहि ज 
क) यह राय द्वद की श्रम्तर के दरह्त फो, हाला वद [पफ फलता द्रन्ने ह्यत 
है खद्धो लकी मे रापरिठ कर पक्त ई खान काके पुक्क रतनारी म जधं श्रमना 
की छकड़ी मङानाति वननिके का्मोर्मे भाती रै-( कम्प हट केष चा 
मि. १ सका ४८९ )-क्रिसी दरल्त को नापाद मनवूखा या गीरमनकूला म शाप 
कएने के वाप्ते यह देष्ठना जरर है ऊ मामला जिमि क्तिम्म फ धा-पनतन, घ 
दर्तान िफ़ इसी गरजते ववे जक्रिक्षिप्रे स्टकरउवा किव जा" नो देनी 
हन्टत पै यह हमभना चाहिये कफि धिको वड़ो सफ फ) (फे गट नेफिन धगर 
फ दरप्त इस नियत घ वचा जाये [फ पतेदर प्ति तौ( पृः उन कौ 
जमीन कायमरप फर फलो तेयारदृगरत्तीरपएउन मे फायदा वयप्रणा ततौ 
रेसी पएत मे विक्रो "खद्वी लकः कौ न समी जविरगः वल्मि षष्ट याट पक्र 
जायदद्‌ गौरमनकूला के त्तौ कौ नायगी-( रेषो मछ््यूतप न १ त 
१८८५ ६० मजिवि साहब द-सेक्ट८ जनेदे्ल वहदु( पश्चि उ देय })- नी 

इणारती सकष षटने का सैन्न्धजे सकी गाम कका म कटने ऊ दाम्ने 

पपार टै फाति रजिष्टौ नहा [ वन्य दद्र फोट दढ बव म ३८८ 

१० सफ १३०}, 


पनमासा व घञर दै द्रप्तान “दमापतौी ठकपा ठ गदे दपण मरे सापित 
नही द विति प्र उत जपन २ युत मि जिन द्ल्ए न्त्या ल्द टै (प्न 
पिव फामत सन १८८६ ‡० एना १५६ दतर गुचः ) इन 
युर्यमे भरु पदुरज मु २००] करर पा प द्रम नट यण 
३२००) पपराह २ गद एर दष्दयर पन्न शिनि म सत्य भृ दतं > 


1 णी 


॥ि 


पक्र रजिर्टयी ६ मै १६ सन १,६०८ ६, 





| घांस नकष. 

। तशरीटरः- माम जिमनों > एक्ट. १० सनम १८६७ ६० करौ दफ 

। ३ मे खज “जायदाद गर मनकुला* की तारीफ इस तण पर की गई “पि, जाप्रदाद 

| गेप्मनकूल मे जरमानि, जमान से मिजन याला फायद्‌। शौर पे चीज जो जगन म 
लगी ~या किकी देती चीजमें च्म जो जमीनते लगी हो, शामिल दै" 


"जमीन से लगी रै” -से एसद्‌ ?ः--( अ ) जमीन मे गदौ हइ, 

| जते भाड़ व ऋाडिषा, (व ) जमीन में धषी हृदं जते दीवार व॒ मकानति क 

सूरतो मे, (क ) उख चीजमे लगौ इई जो इस तरह पर धपती हौ उस रै के 

| मुस्तफिल फायदा के किये जिस वहलगी हो (देखो दफा ३ एक्ट इन्त 

जायदाद न £ सन १८्८र्‌ ६० )-श्रादा पीसने की परिल ( चक्ती ) मय पर्त॑न) 

इंजन, ्मै।जार, श्रालात सामान वौरा उस्र के सुताच्निक के, बतौर जायद्‌द नैर 
मनकूला नहं सम्भे ग्ये (इ ला (र बम्प जिल २५ सका ६५६) 


मंदिर के खचौ के वास्ते घुस्तकिल वजीफा ईस ककमा मे 
दई ने नालिश वासते दि पने उस बकाया रकम के दायः जथा जो करिहौ मंदिर 
के खर्च; के बावत उते पाना वाजिव्र या-इकरारनामः कौ श्प्तो से यह ना्िर 
होताथा क्षि फरीकेन क मना यह थी कि खी के वजत र्कम हमेरा क्रे वक्त 
दा नपरे, भदालत मातहत ने इत विना प्र नालिर मुद उि्षमिक्त की, कि दानी 
बावत वजीर मौषसी के होने छौ वजह से नालिश चाप्ते दिला पनि जयदाद्‌ 
भैरमनकूला के है, इ लिये ह्व मनश। दफा ३ वो १७ एष्ट रजिष्टू न ३ 
सन १८७७ ६० के वह्‌ दस्तावेज काविल रजिष्ट दै 9 जिष्छरूते द्वा किया. 
गया दै-- तजवीज हा कौ करार पृ कि दस्तावेज की रजिस्टौ लानिमी नही 
ची ( वम्बई दई कोटं चि बात सन १८९५ ई ° सफ ४५३ विशन गनश 
जोशी -वनाम-रखन्तराव, ) । 


५ 1 # 


दक इस्तपाद्‌! दासिल करने की मनाई का इकूरार रोशनी 
श्योर हवा के निक्तबत दक्ष दासिल करने की उम्पेद ह्न , मनशाय एक्ट रजिष्टू 
जायदाद ओेरमनकूला मेँ दाखिल नहीं दे-गैर न उ के निसृवत ॐर्‌ मालियत् 


यान कीमत सुकर की जा सक्ती है-लिहाजा वह दस्तविज कि जिका रेतसे ईस्तिह- 





प्ट र्लिस्टयी ९ न १६ म १९०८ ई 
"णि 


द श्घवराडे वाजार्‌ मरता हे याजा भरमूल वनूल गते काह ¦ ५ मुनक । 
जमन? दघ मनश्च दका = एक रजिष्टौ समक्ता नतष इष किये दवे हक 
कैष्टयकी, नो एक माल स त्रियादा धुदूत ङे निषे दिषा। जि, रिष्ट लाजमी 
दोगी ( सकट यनाम -व्हदु्इ ला! श्रलाहागद जिल २७ सफा ¢ ६२) 




















“चाट” ( मीर वदरी ) वो '्मन्सूल घाटण्मे क्था कष 

शाट" वतर जावदाद्‌ #ैए भन मनमे जति ह, मगर ^ मदसूच घाट 
जायदाद ग॑र मनवूला म दौलत नही रै, ( देखो दय लीगल शिमेन्सर व्य्‌ गजट 
रि जोन ६९६८्ता२ ४ श्रगघ्त पन १८८४ ३० रनम दिष्ट )-गो षय 
बतौर स्हुमई क्ते काम दे सक्ती 8 मगर यह जदह नी ६ कि श्रदालतत हयव 
उम सय के पुवाक्षिक कायार करे(इ ला टि न्मु जित्य ₹ सक ९७ पो 


जिल्द १० सफा ७३) 

द्‌रख्तः--दरएत एक रजि) की पापस गरज फे स्थि वतरीर्‌ जाप्रदा 
पनकरूला समभे जति ठ मगर > दागर्फक्टो कौ ण्स ठेते नही सममे जावे 
( थामरा र जल्द ३ सपा १५७), 


दरतो कीर्गोद का ठेातम, तनि तान की रत्तं का गनि मो 
परं फे ेङानामा पिला रजि्ली किन 
वती जयदा मनकूग द, र ठेङातामा। 
( द्ररस्त क्षा जश्नल ति निधि ५ 


फणा गय।-राय हार्‌ को फरार 
परजूरी शाद्यदत्त ३, यंक गद 
की रजिष्टं भराना जरूर नदी र 
सफ १५ } 

(७) “पहा में मुसद्ना वर कवुालियत, जमीन ऋ कारन 


०५ 
दन क्न 


करते या उम पर कव्जारखने का दृकरर घौर ष्टा 
द्करार अापिल है 


तारीफ --मादुग्दलः भाद्गम कत देन दत्र दरमनन दद्र ६१ 
पाना या ९ ह वाच दद ति दिह ससन ८ समनग पाहद 


~ 2 
दम्‌ लि पस्य गमिष्या का कन > द 73 विरि २ दनि क, कने र 


पवर रन्निस्यरी ८ न, १६ सन रदण्द्9 





। ( यानी गुह ने ) धद्रह्तों के काटने व उन से फायदा उठनि'+ का 'दक्त मुहायलेह [, 
| 


के नाम सुन्तकिरु किया-यह दस्तविज विक शजष्ट शुदा व-तजवान करार पाट 
कि इस दस्तवेन विला रिष्ट के रू से ईइस्तेहकाक जायदाद गैर मनकूला 
मुन्तकिल होना पाया जाता है इसत लिये वह पद्य नशी है-लिहाजा दस्तवेज मजकूर 
कामिल मनुर शहादत के नदी है -( इ ला, र, मद्रा जिस, २५ सफा ५८ 
| सीनी चेटियर--वनाम-साढानाठान \. ६ । 














६ 
तारीफ “खड लकडी? की दीगर एक्टो मँ लागू नही हैः-- | 
एक्ट रजिष्टौ कौ खास गर्जोँ के वक्ति द्रह्त बतौर जायदाद मनदूला 
| सममे जते है-लेकिन दिन्दुध्वान कै दणिर एक्टो मे यह तपरौफ लागू न होगी - |‹ 
| ( श्ागरा खि जिल्द ३ सफा ११५७ चौधरी रक्तमन्रली-वनाभ-ढाड्‌ ), इस 

| लिये हस्व सनशाय एक्ट मियाद खडी फसंछ जायदाद गेर मनकूला मेँ दाखिल है |' 
॥ (३. ला. रि कलकत्ता भिल्द ६६५ पडा गाजी-वनाम-जेन्नुडौ )-जो जो तदि 
एक्ट रजिष्टौ मे दज वे सिर्फ उन्दी श्मूरात के तसया कले क वाक्ते |, 
कारी समणी जिगी जिन का कैमठा करना वगरज रजिस्छी के जरी मालूम 
| डेन कि बस्ते तसया कने अमूर्त निप्तवत रसूध स्य ( देशतो मद्रास ||, 
। रेगृलेरन न २० मधर ३० नवम्बर सन १८७९ ई० ), ` ,.,५८ 

| । भौरूसी अनसय. मोरूसो मनसन वीर॒ जायदाद ' गैर मनकूल। 
॥ समभा! जागा श्रीर'उस्त क इन्तकाल नामा कौ रिष्ट ( हस्व दफा १७ फिकर। 
(२) एक्ट २० सन १८६६९ ई० यानी १६ मन १६०८ ई० ) लाजमी है ्रगरउन 
| की कीमत १० ०) रू० से चिगरदा हयो शरीर इन्तकाल बदल के सथ विया गया 
| नोर गर इन्तकाल 'वनरिथे बलशस किया गयादहो तो रञिष्टौ ज्र ललाजमी 
| रोगी चाहे उक्त मनक री कीमत कुद भी दोवे-क्िगा वपा~-तनाम--लमा वाप्तप्‌ा 
छपे केसक्तेजात दा को वम्र सफा २१४ बो इ. ला, र. शिवे बम्बर 
| जिल्द २९-सफा २२७ }-दारतङार की दक्षिथत जमीन पर वतीर्‌ जायदाद भैर 
¶ मनकूला समम्त जविगी ( नर राम-तनाम-मचप्रल रप इन ला ९ अञहवद 
॥ जिल्द्‌ २ सफ ४२२) 


0 ् 


चाजार मटस्रल चल करने का दकः--रेप् जमीन पर जितत भे 





पङ्गट राजेस्टरी ११ नै १६ सन १९०८ ह 





माहदा दरमियान मालयुजार वो कास्तकार प्रधा दाता है 


८, “नावालिगःः से एसा शख्स ॒ सममना | जो 


न) 


वमूजिव कानून जाती जो उल से लागर होता हो, वागि न 
हो गया है-- 


तश्रीह --दहर देसे नारालिग फे निष्यत, कि निष फी जान षप मात 
फी हिकाजत फे वासे किसी थदालत इन्छाफ़ कौ तरफ ते कोई कसी पुष्ट 
पिया गयाहेऽयाजेो कोटे धाक वास्त फै जर एहतेमाम में हो, पह सममा 
जिगा कि षह २१ माल की उमरे होने पर सिग धा) न कि श्न के 
पैरनर, लेकिन हर दीगर शए्स कफे निष्त, जो सरकारी दिन्दुस्पान का चादडिन्दा 
हो गया) यह समम। जवेग। कि षह ठार मालि की उट पुट ष्ेने पह 
न प उत फ पेरतर्‌, वालिग इभा-( देषो दिदु्वान का एक्ट वाजगी न° <€ 


सन १८७५ १० स्का ३)- 


“जायदाद मनकूला मँ इमारती च्छकी के खद 
द्रश्त, उगती हु फसल, यौर धाम, द्रस्तो पर लगे हुए कल 
मोर द्रस्तो के अन्दर का रस श्यौर हर द्गिर किस्म की जायदाद 
जो जायदाद्‌ ओैर मनक्ला न हो, शमिट है-- 


तशरीर-फसल --इन्तकाल, बजधिपि तहरे दुयदत दषम (यानी 
पद इषार्त ज दस्तावेज प पटपर्िषदौी जती ६) किमा रते दानाष्नि 
रनिष्टौ श्चुना निष्ठं कुटु फमल ण्न हो वरद्‌ मनन्य युन नादाः 
नदृ 2, सद्ीवद्‌ पवया जतां ईन सिपि दक दमात्‌ ६0 % वन्य 
द्व मनेथाप दपा १७ प्ट दाज्ण्टूः नट ३ म 2८७० {० या समदि 
दषा ५५ एक्ट इम्तफाति रउण्पदाद नर # कन १८८्द्‌ १५८ ५ पार्य ग 
८१. प्ता 1८, दसाहकाः सिद्द ० सदा तला कामका पलार 
चन्दन पिष ) र्दन मष एद तो किष दुहा गन ठ वेदा हते भः 


पक्ट रजिर्टय १० नं ९६ खम १९.६०८ ६५ 





न 


कै तक्धन्यर करना चाहिमे ( बम्बर हाई कोर्ट सिं निल्य ५ फा ९९ 
विद्ल-वनाम-तुकाणम व ॒मल्दारजी } ग 


पषा दने का इकशर-हर एकप्ट तहरी यापरा देन का त्फरार 
तदरीरः कौ शृहादत्त मं पेश किये जनिं के पहले उस का रजिष्टी होना जद 
जेकिन कु जमीन का चद शर्त एर ठेका देने का इजाव ( तज्यीज) 
हरीर की, जा एक शए्स दूसरे शह फे साथ कर रजिष्ठा ज्य न्दी" है 
जव तकं किं परंजाव तदरीरी इस तरह पर क्वल्ल न क्यागया हौ करि जितत ते 
ईजान षो कूल दोनो मिल कर तहरीरी महदा ( ठहराव ) की हृद तक पटचता 
दो --(इ ला ?¶, कलकत्ता जिल्द ७ सप। ७०३ उजलास कामिल चईयद सफदग 
रजा- वनाम तअ्नमजदश्यली ) 


पटा, खुसन्ना ष्य व कवुलियत्तः-- डच माल्कि जर्मन की तरफ से 
किंस्ान को दिया जता है मुन्ना पठा या करनूक्ति॒त शितान कौ तरफ़ से मालिक 
जमीन को दिया जात। दै मे देने वि को जिम्ेदाश्या दजे रहती दै शरोर 
कनूकषिथत में लेने वाले का जिम्मेदा।रेया रहती दै-दौनों के मेल से घर ,मारद्‌। 


यानी ठह्राव होता ३ जा दरमियान मालिक जमीन वौ उत्त कै क्।श्तकार यानी 
जत्तदार्‌ कै तै पे 


४ 1 

इकरारनामा द्रमिथान मालिक घांला वो अदनाः--षददं ने 
जो किसी जमीन का माक्षेक अराला था सुदालेद प्र जो मलिक दना धा 
एक इकरारनामा की रू से नालिश दायर किया-इघ इकरारनामा मे यह शतं 
थी कि सरकारी नमा मालगुजारी पृटनि का जिम्मेदार पु रहेगा शौर सुदायलेह 
पदर को २० सजि तक पैदावार कार दस्ता दिया करेगा-तजवीज हाई कटं 
करार १६ ष इकरानामा मजकूर वतौर पद्य के सममा जविगा च्रौर उस्की 
रजिस्द होना जरूर धी-मगर चूकि उस की रञष्टी नदीं इई, इन्‌ किये वह 
काबिल मजूरी शहादत नदीं हो सक्वा-परत युद कौ नालिश नाकामयाबर दु 
( अजाज--वनाम-कल्ल्‌ प. ।रे न १३. सन १८६३ ९० )- प्ट मलगुजार 
की तरफ से काश्तक्रारको दिया जातारे श्नौर कारतक्।र कसूज्ियत मालगुजार 
फोदेतादहै, प्राम प्रादेने वलि की श्त दर्ज रहती दै थर दोन मिलकर 





४ 


क्ट रजिस्टरौ ४ न १९ सन १८०८ ६० 
















[५ 


कन्भाञेलेवे तो उमे प्रुतातरिक कानून हाल चद गरेर्जो के लिये रधम्‌ 
एस सुतवफफौ के सममना चाहिये तामक्ते फि कोई दूदा दादर एश 
नेश्वरे (ईइ ला शरे कलकत्तानजि ४ मफा ३४२्‌ भ्रो्न्नो चन्द्र भद्मयारनी 
-वनाम-कष्टो चेतन्या परल )-जो कोड रत्व फो दिको ऊं करति तो यह 
दिकरौदार का कायम मुकाम स्मा जप्रेण, (६ ला एर ऊनक्तता मि० १५ मन 
३७१ प्यारी मोहन चीधरी-बनाम-रोभेरचन्द नन्दे )-- 


सरकारी मौहतमिम (ष्ठन \--ष्टाष्ट नादा दयून दिक क्रा फाया 
मुकाम नदी समका नाता ( काश्च्रनाद-बनम-गरिलिा (ई ला ह च्लादावराद्‌ 
जिर ७ सफ ७५२ )-- 

मोष्ट पुराने एक्ट > लपन ^ नलवतः बो ^ दस्तसन किया" नये 
एक्ट नद लेग र (देफे एक्ट शाम जनिमन (१० स्न १८९७ ६०) 
दफा २८(५२)- 


स्ट्यराजस्टस ने १६ सन शण्८द्‌० 





ग वततोर इकर।र रहन जायदाद मनका कहै कि जो श्रायन्द्‌ा वजुद मै आवि 
इ. ज्ञा 1, कलकत्ता जल्द १३ सफ़ा २६२ मिसरीलाल-वनाम--मजहर 
पतेन )-~ , । 


द्रस्ता के फलः--दरष्तौ के फल गैर मनकुला जायदाद म ह्व 
मनक्षाय दफा ६ एष्टन ११ सन १८९५ ई९ के शामिल नहीं है बल्कि 
आल मनचूला मेँ शापरिल है ८३ ला. ए. अ्लाहदाबाद जिल्द ३ सफा १६८ 
तसीरखा-बनाम-फरामतखा )-एक रहननामा के रू से सुतैहिन क चन्द 
दरएतों के फलो का दो तिहाई हिसा मिलने का हक हारिलि था, जर 
दिन को, जिसके कन्जा मे कोई रोक टोक नहीं की गई, वाकी एक तिहाई 
दिस्मा मिलना वाजिव धा -तज्वान हाई कोटे करार पाई करि यह एक रेषा 
दस्तावेज नहीं दै क्रि जिस्फी रजिष्टरौ अजक दफा १७ एड रजिष्टौ के लाजमी 
हेष ( पजाव चीफ कोट न० ७२ सन १८८४ ३६५ बामूमल-यनाम- 
बादवलवल्श )-- ५ 

ताड ( सिंदी )--ॐ दरो का रत लेना वतौर्‌ हक जायदाद गैर 
मनकूल। नही सम्रफा जविगा (जाट्‌ नाभदार-चनाम-वोक्कानापदार वगाल ला 
रि जिल्द ९ सफा ३६४ )-- + ' 


हि; १ ५ 


1 


१० “कायम सकामः मेँ,नाबालिग का वली व॒ पागल 


या खच्तुलह्धास ( यानी सिद्धी ) की तरफ से कारवाई करने 
वाली कमेटी या दीगर जायज कारवाई करने वाला शख्स 
शामिल है-- 


, तश्वरीह --“ कायम मुकाम" इस लप्ज मे तार्मालल करने वाते वक्तीयत 
घोरा घ सुन्तजिमान् च वारिसान रुष धुत कै, शापरिठ रै -- १ 
जो कोई रुष किसी दिनदू खर्प छतयफफ। की ( जिमने वर्मायति क्िन्व 

दिया हौ मगर उषी चेहा मोहनेनिमी न श्रता मी, प. ही) जाग्रदादि का 


म णपिर 


पट राननस्टरी ११५ नं १६ सन १५०८ दई० 


सिन्ध मुकरर कर सक्ते ह, जिसे कुल श्खलत्यारात | 
जनरल वमूनिव एक्ट हाजा हासिल होगे, सिवाय कायदे वनाने 
के ग्रखत्यार के जो अगे दिये जविगे-- 

(२) वेव इन्त्यक्टर जनरल सिन्ध च्रपन उहृदा के 
साथ साथ दीगर उह्दे सरकारी पर भी तैनात हो सक्ता है-- 

दफा ५--( 9 ) इस एक्ट की गर्जा के ल्यि छोकल 

जिता ष हिना गव्नैमट जिले ओर जिले के हिस्से वनवेगी 

जिल, श्रोर उन जिलों श्रौर जिर्लौ के हिस्मौ की 
हृदे सुकशर करेगी मौर उन हर्दो को वहु समय प्रति समय 
तवई।ल कर सक्षी है-- 

(२) इसव्फाकीरूसेजो ज्लि श्रौ जिर्लो के 
हिस्से बनाये ज्व वे मय हुवद व हर तवरल हुदृद के मुकामी 
सरकारी गजट मे दत्र कयि जत्रेग-- 














८३) हर तवदशली, इरतहार की तार्मख के वार उत्ते 
रेज से अमल में श्रविगी जो उसमे मुकर की गई दोा- 


सणरीर --ण्षट रज्ष्टि फीद्था ५ ऊ दाति क्क नक साह फा 
काटि जितो पगएकंददो फी तरदाजी का यथन इ पाथर, इर्त छ 
तारीख फेवाद उनदिनिमे हेणा हिने उन सनष २ न्व हेर पन मष 
किरेनी ममा फन्‌ को पहजानौ दै सौ स्वरन्‌ छा प ईय दने सा 
पतया नीट सि चित्ता पगरा सवदणियि प्ल पा मेषण तै कटु 
प्रे याडते जायन पदाः देप-{ 2२ पदमत लवन त्वितरे विला =, 


। 


५०२ भवाय ९ भाट वुनद् सव १८८६ {०)-- 
दफन ६--उपर हिन्द मुतषिफ वने हए लिते। भ 


५ 


7 मो | १. गे १६ सने १२५८८६४ 
ता यरय लत 


दिस्सा--२. 








अहलकारान रजिस्टर 
~ --~<+=+-~------- | 


द्फा ३-८१ ) लोकल गवननमेट एक त्रफसर व उह्दे | " 
इन्सक्टर जनरल इन्सयक्टर जनरल रजिस्डा वासते मुमण्लिक जर | 
रमिषद हुकूमत च्पने के मुकर करेगी-- । 
मगर शतै यह है कि लोकल गवर्ममैट रसा उहदा कायम 
करने के बदले ग्रह हुक्म देवे किं तमाम या चन्द त्रखत्यारात 
व फरायज जो इस एक्ट मे इन्स्पेकंटर जनरल के मुताल्टुक | 
गये है उनको रेस्ा अफसर या रेते च्रफक्तरान जिस को | 
लोकल गवभेमट वक्तन फवक्तन इस वारे मँ सुकर करं उन | 
हदूद के अन्दर च्रमल मे लवंगे-- । | 
(२) कोई इन्येक्टर जनरल अपने उदा के सध | 
साथ दीगरं उहदा सरकागी पर मी तैनात हो सक्ता है-- ` | 
तशरीह ~ दफा ४ पुराने एक्ट ३ सन १८७७ ई० के एवज नये एक्ट 
मदोदफानबरङरेवो € कायम की गई ३ै-- । 
द्फा ४--( 9 ) जनाव साहिव गवनर बहादुर बम्ब | 
मैच इन्छेक्टर जन- बहूजलास कौसल जनाव नव्वाव गवनर जनरल | 
रल सिध बहादुर बदजलास करसिल की पहिले से मजरी | 
हासिल करके एक अफसर त्उह्दे वैच इन्सक्टर जनरल 
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वक्तन फवक्तन उन अफसरौ के काम मुकर करे-- 



















(२) हर रसा इन्स्यक्टर, इन्स्पेक्टर जनरल 
मातहत हीगा-- 
दफा &--हर जगी इावनी, ८ गर लोकल गवरभरमट 
जगी छवनी जिलः ठेस हवम देवे ) इस एक्ट की मरर्जो के 
शा स्ता मिल। कायम जिय हिस्सा जिला या जिला हो सक्ती है च्रीर 
की जास्त कन्देनमेन्ट मजिस्टेट उस हिस्सा जिला या जिल 
का सव रजिस्टर या रजिष्टूार होगा, जसी कि सूरत हो 


1 


दफा १०--( १ ) जय कोई रजिस्टर सिवाय रजिस्टर 
रिषटर क) श्रपे जिन। कि जिसमे प्रेीडन्सौ गहरं यामिन दै, 
जिल से र रानि अपने जिले म कारमनसवी पर जाने के मिवायं 
या उषा प्रष्श्रौर तौर परभैर हाजिर हो, या जव उसका 
प्त होना उहदा चद रोज के न्यि खाली हौ तो कष 
शख्स जिसको इन्स्पेकटर जनरट इस काम के लिये मुक्छ फे 
या च्रगर कई एेसी मुकररी न दुहौ तो जज च्रदानत जिटा 
जिसके इलाका मखत्यार के हृदद सकामी के ्रन्द्र रजि 
मजकूर का दफ्तर वाके हो, श्रय्याम गैर हाजिरी मजदूर भ या 
लोकल गवर्रमेट कीं नरफ से उम जगह का इन्तजाम तयि 
जाने तक रजिस्टर होगा-- 


८२) जव किमी ठेते जिने फा रजिच्टरार, भिम 
न्त प्रसदिन्सी शरम शामिल ह, प्रपन ज्नि मे 
कार मेनयी पर जनिम निवाय आर नीर श्र 
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लोके हिस्सो के लिये ,लोकल | 


रजिष्टूरव सबन जि 
रनिष्टूग एसे शस्सो को जिन्है वहु मुनसिब समभे, 


चाहे वह सरकारी उदहदेदार हो थानः हो रजिस्टर जिला व 
सव रजिस्दार हिस्सा जिला सुकरर करेगी. 


दफा ७--(८ 9 ) लोकल गवनेमट हर एक जिले मे एक 
गजिषटर आर सव दफ्तर जे द्पतर रजिस्टर कहलायगा शौर 
रजसटूर के दप्तर. हर एक हिस्सा जिलामे एक या ञ्याद्‌ा दफ्तर 
जो दफ्तर सव रीजर्टार या दफ्तर हाय जायन्ट सव रजिस्टारान 
कहुलावेगे ' 


(^~. ^ [= ४ 


(२) लोकल गव्ैमैट किसी दफ्तर रजिस्टर के 


दा 
साथ द्प्तर सव रजिस्टर करो जा देसे रजिस्टर क मातहत 
हो शमिल कर सत्ती है ओर किसी एसे सव रजिस्टर को | ' 
जिसका दफ्तर इस तरह शामिल कर दिया गया हो अखत्यार दे |, 
सक्ती है कि श्रलावे खुद अ्रपने अखत्यारात व फरायज के उस | , 
रञिस्टार के जिसका [फ वह मातहत दै, तमाम या चन्द श्रखत्या- 
रात व फरायज श्रमल मँ लवि-मगर शत यद है कि इस तरह | 
अखत्यार दिये जनि से कोई सव रजिच्टर किसी एसे इक्म की |, 
पील नहीं सुन सकेगा जो खुद उसी ने वमूनिव इस एक्ट के 
सादर कियाहो 
दफा ८--(१) लोकल गवनेर्मेट को यह्‌ भी श्रखत्यार 
इन्धन होगा कि वह एसे अफसरान सुकरैर करं जो 
रजिष्ठा रजिर्टौ दफ्तरों के. इन्सपेक्टर कहल्वेगे ओर 
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(२) रेसी खिट खासया ग्राम तौरकी होगी 
कि लोकल गवर्मरमृट हिदायत करे 

(३) लोकल गवर्नमंट को अखलार है कि इस 
एक्ट के ग्रहकाम के वमूजिव मुकर कयि हुए 
किसी शाख को, मुम्रत्तल, वरतरफ था यरखास्त 
करे ग्रौर उस्की जगह दूसरे शख्ध को मुकर 
करे 


दफा १४-(१) वक्ते मज्ञरी जनाव नव्या 
श्फमरान रजिस गवर्नर जनरल वहादूए वदजलास कत्तिल, 


की तनप्य्ाह धर ~ लोकल गवर्धर्मट कौ 
उतम चल ^" छोकल गवर्म्मेट को यखल्यार हे फि इस एक्ट 


के वमुजिव मुकरर क्रि हए रजिद्टरी उरफसरो के लिये ममी 
तनख्वाह मुकरैर करे जो गवर्ममेट मजङ्कुर वक्तन फवक्तन खनामित्र 
समभे या उन का मिहूनताना फीसते या ऊद फीत से व 
कुक तनस्वाह से मिलने का इतजाम करे-- 


(२) लोल गवर्नमेट को म्रखलार ह करि, ईस 
एक्ट के यमृजिव करर क्रिय हुए जद उदे दपा 
के ययि मुनाक्षित तादा श्रमलौ की देवे. 


(३ 


दफा १५--जञर ऊदे रजिद्रर ब सव रजिदरार एफ ष 
कमयन रमिष्टो सहर दस्तमाल मे रकग जिक्त पर नाच 
फी द लिखी दवारत अंग्रेजी शरीर उम दमी जपान 
म जितस मेः निसचन नोक्रल गवर्नमेद हम्म दैवे पुरी र्मी 

प्र रभिर्टार (या हव ग्निन्दाग ) सुस्म'^. 
व 
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गेर हाजिर हो, या जव करि उस्का उहदा चन्द रेज 
के जियि खली हो तो कोद शख्स, जिस्को 
इन्स्पक्टर जनरल इस काम के स्यि सुकर 
करे, श्रय्याम गैर हाजिरी मजदूर मे या लोकल 
गवनैमेट की तरफ से उस जगह का इन्तजाम 

किये जनि तक, रजिस्टार होगा 
दफा ११--जय कोई रजिस्टर अपने जिल मे कारमसवी 
॥ पर जनि की वजह से अपन्‌ दफ्तर से र गर 
नैर हानिरी, हाजिर होतो वष्ट अपने जितत मँ के ॥ 
सव रजिस्टार या शेगर गल्स को, अय्याम गर हाजिरी मजकूर 
मै ल फरायज रजिटूार के, सिवाय उन के जिनका जिक्र 
द्फा ६८व ७२ महै, अ्जाम देने के ल्ियि मुकरैर कर 

सक्ता है 

द्फा १२--जव कोई सब-रजिस्टार गैर हाजिर रहो 
सव रजिष्टूर कौ या जव उस्का उह्दा चद रोज के लिये 


गैर हाजिर यास्क 
शख्स ` जेस जिल 
“| उदा खाली दोना खाल होतो कों राख्स` जिस को 


का रजिरटार इस काम के ल्यि मुकर करे अय्याम गैर 

हाजरी मजकूर म या लोकल गवरनैमेट की तरफ से उस जगह 
का इन्तजाम करिये जाने तक, सब रजिटार होगा 

दफा १३-(१) तमाम रेसी मुकररी के निस्वत 

चद भुकं बो जो दफा १०, देफा ११ या दफा 9२ के 

मोभतक्षी वा बः बमूजिव की जाय, इन्सेक्टर, जनरल लोकल 


यमा 
तरफी वो बर्खस्तगी न क के 
अफसरान फी खि. गवर्भमट को रि (५ 
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` दिस्सा--३. 


॥॥ 





दस्तविजात काविल्त रजिस्टं 


८ 





दफा १७--(१) नीचे लिखे हए दस्तव्रर्जो 
, दस्तावेज त जिन रजिस्टरी लाजिमी दै, वर्ते फ वहु जायदाद 


# प्ट सनन कि जिसके मुतालिक वे दस्तावेजात हो, रेते 
ज्लिमेवकेदहोजिसमें, चौर अगर उन दस्तावेजात की 


तकमील उस्र तारीख कोया उसके वाद ग्रमल मे श्रा हो 
जिसको कि एक्ट १८ सन १८६४ ० या एक्ट रजि 
हिन्द सन १८७१ ई या एक्ट रजिद्टी हिन्द सन १८७७ ° 
या यष एक्ट नाक्रजि हुम्रा हो या हवे, ( यानी )-- 

( क ) वखशीसनमे जायदाद गैर मनकूला के-- 

(ख) दीगर दस्तायेजात गर वरमीयत्ती जिन के 
मजमून या यसर मे विसी जायदाद रैर 
मनकृला भ काद मोसूया या गर्तिया इरतेकाङ 
हकियात या एका कीमती एक सौ रूप्वा 
याउमसेेग्यादाकां दान मे या पायन म 
चैदारो, करार दिया जयि, श्रता स्यि साप, 
महदृट किया जाय या खीिजिष्ा 


(ग) दस्ततेतात पिना वमिव ल्नि्मे पितौ एन 
1 अ व क 
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दफा 9६-( १) ह्र त्रफसर राजटी के द्पतर के 
| रजिष्टकीकितागै जो जो कित्वे दस 'एक्ट की गरजो के 
| वो ध्रागसे दक्षन च्यि द्रकार होगी उन का ईेतजाम लोकल 

[श गवर्ममैट की 

(२) जो कितव इस तरह दी जावेणी उन 
मँ एमे नमूने होगे जो इन्स्येक्टर जनरल लोकल 
गवरनमैट की क्री से जारी करेगे ग्रीर उन 
कितावौ के सफौ पर छपे हुए स्िलसिलेवार 
नवर पडे रग च्रौर जो ग्रफसर इन कितावो 
की इजरा करेगा वह हर एकं किंता के 
सरवरक पर इस वात की तस्दीके करेगा कि 
उस म कितने सफे हैः-- 

८३) लोकल गवरनमेट हर रजिस्टर के द्पत्तर को 
एक सन्दूक, जो चत्राग से महफूज हो, देगी, 
श्रौरं हर एक जिल -म कागजात मुतालिक 
रजस्टा दस्तावेजात की हिफाजत के लिय 


सुनासिब इंतजाम करेगी-- 





पकर शक्तिस्टरी 
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(३) 


(४) 


८५) 


एसी कम्पनी की पूजी कुल या जज | 
(= होवे 
गैर मनकूला होवे, या 


कोई डिरवैचर ८ यानी नोट ) जिसे एेती कम्पनी 
ने जारी कियाहो मौर जिसके जरिये मे जायदाद 
गैर मनकूला मे को हक, ह्यत या इम्तहुकाक 
पैदा न हो, न करार दिया जवि, न हवाला 
किया ज्रि, न महदुद खा जवे या न जाय्रल 
८ यानी भिट जवै ) हौ जावे, सिवाय इस कद्र 
क्रि जव उसकेरूसे उस दस्सको, कि जिसे 
नाम डिर्वेचर हो, एेमी जमानत हापिल रौ 
जवे जो दस्तविज रजि्री ददा के रू से 
मिलना चाहिय जिस्के जरिये से कम्पनी मकरूजर 
ने अपनी कुल जायदाद गर मन्ना को या 
टस्फे कोई हिस्से को या उस के कोई इरनेहकाफ 
को वनाम ्रमानतदारों के वतीर अमानन डिर्वनग 
मजकूर के हिन्तेदरो क फायदा के लिये रदेन 
यायैकियारो या दुम तीर पर सुन्तकिर क्र 
दिया, या 

किसी देसी कम्पनी कै जागी कि हुष्‌ दर्ग 
पर इव्रात लहरी, या मरने दध्िचः रा 
इन्तेकान. 


दस्नावैज जिम मे खद शो द्सनेशकाकि, 


[काकवत 
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इस्तेहकाक, हक्छीयत या हक के पैदा होने, करार 
दिये जनि, सुन्तीकिल कथि जाने, महदुद हने या 
खारिज होने के बावत कोद माव्रजा (बदलत ) 
का वसूल पानाया दाहो जाना कबूल किया 

गया हो 
(घ ) जायदाद्‌ ओर मनकूलो के पटे जो साल द्र साल 
के ल्थि.या एकं साल से उ्यादा सुदतत के लिय 


हया जनिम जर गान या किराया साखाना 
देने काइकररार हो 


मगर शतं यह है कि रोक गवर्ममैट कफो अखलार है 
कि वह बजरिये हुक्म सुरतेहर सकामी गजट ` सरकारी, कोई 
एसे ष्टो को, जिन की तकमील क्रिसी जिरे या हिस्सा जिला 
मे हुई ह, ओर जिन को मियाद पांच साल से जियादान ही शौर 
लगान या किराया सालाना जिसके बावत वे छ्खि गये हौ, 
पचास रूप्या से उ्यादा न हो, इस मातहती दफा के असर से 
माफ कर देवे-- 
(२) इस मातहती दफा (१) के जिमन (ख) 
घ (ग)की कई इवारत नीचे लिखि हय 
दस्तवेजौ पर लागू नदी होती हैः-- 
८१) कोई सुलेहनामा, या ु 
(२) को दस्तावेज “जो शामलाती पूजी बाली 
कम्पनी के दिस्सौ से तास्छयुक रखता हो गो 
र 


पक्ट रजिर्यय २ न श्द्सखन १८०८ डर 


षि न 
वावत वधूली करजा श्रजरूये एक्ट मजूर के. 











(११9) रहननामा के पीठ पर की कोई | 
ज्हरी जिस के जरिये से जर रहन के कुल या 
जज रकम की वसूली कवृल की जवे अग 
टृसरी कोई रसीद बावत वसरली स्प्या जो 
रहननामा के व्रमूजिव वाजिव निकले, जव कि 
रसीद मजकूर से रहन का जायल (नष्ट) ह 
जाना न पाया जाता दौ-- 


+ 


(१२) सारटिकिकेिट नीलाम वनाम खरीदार निस्त 
किसी जायदाद के जिति सफसर माल यां 
दीवानी ने, नीलाम किया रौ- 


(१३) रजि किसी लडमे को गद्‌ मे लने के 
इजाजतनामा की भीजो तारीख पहली जनवरी 
सन १८७२ ई० के वाद्‌ लिखा गया हो ओर 
्रजसूय किसी वसीयतनामा के न पिय गया 
जो दे, लाजमी है-- 

तरी --इत दफा २ पैम दस्तपिन दरे नये ? निन फो रमि 
दोना लाजमी फरार दिवा गपा द. 

मखग्य शुदा ण्क्टनं २३ सन देस्व्छयम 2० नन {८४५ 
थय ७ सनं १८०१ १० -यतहततपद् १३ गन क्त 
फा दन्तोतामे दूपे जै का १ सन न {८०० ५३ 
पाठम पाद सहाप्वप्‌ पए पिरे गते (द्‌ ५ 0. न्द [,* २ 
| सपा २७३ रातु दात्‌ एकव गनचन्‌ ) ~ दरन्दण दरा देते च २ 


वता २ 


१। 
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हिकयत य। हुक कीमती १००.) रू० या १००) 

ज्यादा, किसी जायदाद गेर॒मनक्रूला मै पैदा या 
करार या समुन्तक्लि या महहुद या जायल 
[ नष्ट] न हाता हो, लेकिन जिस्कीरू से फ 
एेसे सरी दस्ताप्रेज के हासिल करने का इसतै- 
हकाकं पैदा होता हो, जो तहरीर होमे पर वैसी 
मालियत की निस्त कोई इस्तेहकाक, रक्षं ॒या 
हक्ियत पेदा या करार या मुन्तकिल या महदूद 
या जायल करता .हो- 

(६) कोई डिकी या हुक्म , अदालत ग्रौर कीं 
पचायती फेसला-- - 

(७) सरकार की तरफ से जायदाद्‌ गैर मनक्रूला 
श्रता हनि की कोई सनद-- 

(८८) हाक्रिम मालक करि हृषु बटवाडे का को 
दस्तावेज-- 

८६) को हुक्म वावत देने कर्जा या दस्तावेजात 
जमानत जो बमजिव एक्ट तरद हैसियत आराजी 
सन १८७१ ई० या बमूजिव एक्ट करजा तरक्छ 
हैसियत आराजी सन १२८८३ इं के अता| 
हा हौ- “ 

८१०). को हुक्म वावत देने करजा वमुजव एक्ट 
करजा कारतकागन सन श्८८४ ई° या दस्तावेज 
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इस मृकदमा मे मुद्र ने मुदयनेह परर एक दृकान जे नितवन हर शका 
दार्वी की नातिर राय की-फरीनेन फे दरतियान एक रेता इक्णर हग था कि 
दाने। ने मिह क्र दृकान मन्वुर षा एक वामराला त वक्ति वर्ता चत्वार 
कै, ठे दना-एरु दरखाप्त जिष्ं तमफियानामा कौ कुन ररते द थी, त्तिक 
श्दालतमे पश षम गड वो मुद ने श्चपनी नाल्लिर लपरिज करा क्िपा-ि पे 
मुदायल्ह ने करार के सुताविक तमाल करने से इकार किया-द प्र पद्मं ने 
इकार मजकूर के तामील वरा पाने कौ निश दाय क्िया-मुदापल्ह ने य 
उ्नुर विया पि जो इकरारनामा श्रदालतत ग दाविन ह्वार उम की रजिष्ट्‌ न 
देने की वजह से वह कावित मज्‌ रुषादत के ननौ {५-तजर्षाजि हट क 
करार पाई 1‰ इकरारनामा कौ राजष्टौ लाजिमो नह 8 ( पजय तिकि न १०० 
सन १८६० ६० जिय दयान्~वनाप-हीरानन्द्‌ )- 


जब्र केह देप्ता दक्तपरिज होवे जिनमे वर्ती षमीपत फे बु्ट तददीर दरम 
हो श्रीर्‌ इसत तहरी के जियिसे तहरी कस वति रग्म की जपदाद के नित्त 
यो कान्‌? इह्तेदकाक तवद हो जाता ठो तो देन दल्ताोपम क) उजिष्य 
लाज्मिी ६ (चम ला पिटं जिल २ सफा ५२७ धनन्दरण्व सदातिष- 
यनाम~-जाती रघुनाध )- 


एक दष्वयिज फी उवाप्त मे मुदयनेद जा सट दुस्पार पाया मनाया मि 
दर्‌ उत दधिनि स जाध्दाद्‌ गैषपनद्ूता गान्द्रनी का निन हिना श्रु 
{८०} रूण शरदा जने प्पृग्रेमाप्रौद्द् ता+ छ उ क्णो ते र्या 
फे यटि भी चयते मगदे का तनक्ति ~र (तवा-तजदानि धिश वरर ५ 
कि देते दूप्तप्रेज ठौ रन्ती लाजमी सो (छे एत दमतेमा पन्य दषु 
दो वावत मन ८८६ {० सा १२० नायू-चनाम गमन )-- 


एका मौसमी फा फाफम कनि षली नावि दुमे सना की र्स्मे 
ददाम की पुपिपद पर क्टापा नो रहमितन उम क व दर मिनित 
दशके ष्याया-देसदएद्द्नमादी रु परध ठ गन्ना द ददं त ण 
यु पार मदिक्नते न स्ल्नेदउम द सते कदन स्वि भ धै ६ 
पाथा गदान पर मरत व दम्य पिद, उवह ररौ न> मेश ॐ द्द 


| 


# 
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॥ 


श्रदालत में पुलेहनामा दावल क्या जिसकेरूसे(च)वो८(ल,)ने, जिन 
ने जायदाद मकरूका मे मदयून डिकरी क, चक खरोद क्रि ये जर ` डिफरी ३ 
स्मदा कौ इकार किया जिस कीतादाद एकरस छपा से जिषादा थी जै 
इस रकम कौ अ्रदाई के वास्ति वही जायडाद मकष्रूल कौ गह-श्रन (प) ने,इ 
त्स्तावजकेषरूसे नालिश दायर किया हे वास्ते दिला पने रकम मजकू चनरिः 
॥ नीलाम जायदाद रहुना के-- तजर्वाज हाई कोटं करार प्र कि रप्तविज निना 
दाबी की रजिष्टौ लाजमी थौ शौर उस की रजिरदरी न होने कौ वजह -से नालिः 
मुद काविल समाश्मत नहीं है (इ, ला एर श्रलाहावाद जिल्द २ स्का ४८ 
सूरज प्रसाह्-वमाम- भवानी सहाए ), 


॥ 


दफा १७ एक्ट रनिष्टौ न ३ सन १८७७ ई० वाजान्ता श्चदालती काव, 
से ताल्लुक नहीं रखती है चदि उस मे उजरात फरीकेन या थहकाप भ्रदानत 
दाखिल होये (इ. ला र अलाहावाद जि, २० सका ०१७१ गिनदसरी नायक्र- 
वनास--गगा सरन साद्‌ )- । 


इस मुकदमा मे भागङा दरमियान फरीफैन बावत हक विरासत निव 
जायदाद दो शष पुतवफफरी के था उन लोगों ने पुस मँ भगड का तसय 
| करके जायदाद तवसीम का ली-इस कै बाद उन लोगों ने मोहकषा माल मै व 
| दरखास्त दाखिल खारिज की, सुताविक श्राय तसतक्षि्या नामा क, पर की -ई 
] दरखाप्त म कगड़्‌ की केफियत दन थी वे श्रु तस्फिया कौ प्री पुर शसते 
[ दज वी-तजनवीज हाई कोटं करार पाह फ शह दरलास्त ९क ९१7 दस्तावेज न या, ॥ 
| जिस का जिक्र दका १७ एक्ट रजिष्ट मँ किया गया है, लिहाज द्रघास्त॒ मजः 
की रजिष्ट लाजमी न वा--(यलाहाब।द वीकलीं नोट वावत सन १८८४ सफा ४१ 
॥ नूरयलो-वनाम- इमामन ) इसी किस्म फे एक मुकदमा मेँ भौ पजा की चीफ कठ 
| ने यह तजवीज की कि री दरखाप्त की रजिष्टरी लाजिमी नह ९ क्योकि उत्त म उक्ष 


निष जायदाद गैर मनन्रूला में इत्तहकाक का करर देना प्राधा जाता हो--( पजात्र 

प्के न ९५ सन १८.६४, वजीर अरली- बनाम -घसरम, प ट न ६७ पन 

| १८९५ द° ुन्द्राज-बनाम-मौजा), 
॥। 


ी ^ चु ¢ 
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दम मुकदमा मे मृष्ट ने पुद्धयलेह पर एक दृकान के निह्नत हफ दाका 
दायी की गतिश दायर की-फरीरैन के दरगियान रुक रेता इका द्वा या कि 
देने।ने मिल कर दृकान मज्वृरको एक ध्ररम्याला के वे यत खादति 
कैः दे दना-एक दरखात्त जिष्पं तप्तफियानामा की कुल र्ते वम थी, लिका 
श्रदालत पर वेश कौ गड वो छद्ई ने थपनी नलिर रिज कशा कतिया -के 
मुदायल् ने इकरार के मुतात्रिक ताील करते से द्रकार किया-इ5 पर सुदु नै 
इक्र मजकूर के तामील्त वरा पाने की नालिरा दायर फिया-सुद्ययशह मे यद 
उर त्रिया कि जो इकरारनामा श्रदालत मे दादिन दवा? उम कौ रजिष्टूं न 
होने को यजह से वह काविल मजर) रदादत के ननं ई-तन्यनि हय रो 
करार १६९ इकरारनामा कां दनष्टौ लाजिमी नही टै ( पजा किह न १०० 
सन १८९० ६० शिव दयाल-यनाम-दहीरानन्द )-- 


















जय केषर टता दत्तविज त्रे जिने उतौर वनीपत फे वुद तवर दर्ज 
हो भैष इन तहगीर् के जधििसे तहरी" करने ग्रज्ति शप्म फौ जायदाद कै नित 
कोट कानूनी इ्छेदकाक तवद हो जाता हो तो दत दद्यात कौ रतनिष्धरी 
लाज्मिी रे (म्ला पिरद जिन्ि २ सका ५२७ भनदरय सदापि 
वनाम~-जति रघुनाथ ) - 


एफ दहनधिन कौ दमत से युदापटेत जा यह इस्र्‌ पराषा सवाध कि 
एद उत दिनि स नाष्द्ष्द नौ्मनङ्का ग्मन्दानी का निन्त हिमा शु 
१००) ० "पद। हो जनि परपप्रेगा धीर क्न ष्ट छ सपो मे न्व 
फवपिमि मौ धप ऋगद्े का त्तरा दर तियो-तज्वान ष्ट वरा प 
किर द्तप्रेन का शक्रिषठरी सजी च (पपे छण जेमना पर्वा कप्‌ 


योद यायत सन {८८९ {० सम ररर यथू- भेम समनी) 


ष्फः मोर्मो फा कायम यरलेङी नाशितम दद्‌ क दता दषो ष्ठद्म 
इतदनामा की पुनिषद पट चठ जो दित सम क भ पद्‌ प्राकिषात 
दह के या भादल दकर्प्नामा की रते पदाय च नका द $ 4 + 
श्र मसि तरश दम १८ ल्मे शवर न्ष प मव १६ 
वाथा मरा जन तपर प ददलत व, पार्ट शठी गे नर 


पक्र राजस्टसे ३२ नै १६ सम दन्य 




























| दिला पानि की नकि दायर करता हे-तजवाज हाई को करर पाई कि मुद 
| इन्तकाल नामा को साकेत करके ्रपना रक्षं जाती डिकरी हामिल करने का व 
| जमीन परर मवाखजा यानो चो कायम करनेका पा सक्ता है { इ ला, एि 
| मद।स जिल्द १८ सफा ४५४ सुत्रामनियम-वनाम पीरूमल री ) 


मुई ने कुक जमीन के ऊन्ना पनि की नानिश दायर कियाजो उसके | वपि 
| सुर्ममी (र) ने वदजराय डिकरी वराछलाफ सुदायलेह न, १ के खरीद क्या था 
| मुदायलह न. १ ने उञ क्षिया रि (र्‌) की खरादी दर्म्रसल उसौ कै तरफ से 
| थी, श्रोर उस के तावे दावा रहन तादादो १९८ खू० काथा, फ (र) ने' जमीन 
| मजकूर उस्र के हक मे वजरिथे वैनामा के वेचा श्रौर उक्त ने मुतहिन कै पात 
|| जभान मजकूर गहन का रव्या देकर चुदधया-असिष्टन्ट जज ने यह तजवीज की 
| 1 वैनाम रजिष्टौ लाजिरमी थी क्योकि कजा रहन का स्प्या माविना वै मे 
| शारमल था-तजवीज हाई को यह करार पाई क तसम्रिया इस शमर का फ 
| श्राया किसी दस्तावेज कौ रजिष्टौ लाजिमी हे या नहीं वक्िहाज उस रकम फे 

| ह्येता है किजेोवैनामा मे बतौर बदल यानौ माविना के वजे दै शौर चकि वैनामा म 

| २४) ० वततौर मावजा के दं हे इस लिये उस की रजटा लाजमी न थी ( देखो 

| पठे इए फैसलेजात वम्बई हाई कोटं वावत सन १८६२ ई° सफ २५९ राजी धिन 

| कालूजी--बना मकारा चिन बालाजी )-- र 

| सुदई ने श्चपने खत का हक मोरूसी बएवज धु° ४०० रू° कै रहन रखा 

| गद्‌ मे उस ने ९२ रू० पु्दिन से फर किया श्रौर अपना हक मोरूसी वनसिवि 

| वैनाम तिला रजिष्टू शुदा के वेव दिय।-तजवौन करार पृं करि दस्नविज क॑ 

| रजिस्टर खजमी न थी ( पजाब रकि न १६ सन १८६२ ई इनस 
कमिल पर्‌ बद्स-बनाम-मगल )-- 


जो इष्तहकाक, हकीयत, या हक रननामा षौ रू से पैदा हौ उसकी 
| कीमत फौ जाच ्क्तज्न ख्या की तादाद पर से हग, यानी जितने श्रप्ल द्पये 
गमा च्‌ रहनमामा दिष्ठा गया--दफा १७ (एक्ट १ ६ मन १९६०८ ०) 
| ते जो लपन ध्या श्मनि, चयि ई उन ता ताल्लुक जायदाद प वारान म्रद 
के गि पट्चने बाह हर तेरे, न 9 रहननामरा के त्तन्न रूपया कै सुद्र सै 
| जोश्वेषेदा द्ये (इ ला. चि म्ब जिल्द २ सफा ३५६ वो दका ५९ एतट 


नाका षीं 


रणड र्सिस्ख्यै ३३ < न १८ सन १६०८८ ४० 


















इन्तकाल जायदादान, ४ न १८८२ ई० )-- " ४ 


एक दप्तावेज ९५ रू का लिखा गया जित मे सहकार फो कद्ध॒ नायदाद 
का कवजा एक मुकर मुदत के स्वि दिया गया थोर यह स्व ह्री क्ते 
सालाना जर्‌ ल्गान स] पते ६॥ ) सष्कर ुद चयने पर्त चतौ सू 
अपने ० के रथे--रेना दस्तप्रिज काबिल रजिष्ट लाजभरी नही कर रिपा गव 
८६ ला छि कलभत्ता जि० ४ सफा ६१ एम रहननामा तादौ स्८ ० 
फा जितका सद्र ०॥) रू० मवार था काविल रजिष्टी लाजमी नही कराः 
दिया गया क्योफ़ वह १०० ) खु सेकमक्ता था ( कलकत्ताला 1, निह १२ 
सफा ४४४ )-- = ~ ¢ 
५ ईस तह रहननामा ई रू० फा, जिसकी षतूली मय तृद्‌ व रर्‌ २) ° 
सैकडा माद्ार फावादा ६ पीने ११ २ेज साथा, रैना क्र दषा गपा 
उप्त की रजिष्टी लाजभी नदी (इं कल, पिरदे पक्षक नि० १६१ स। 


२५६ )-- 

एक रहन नामा तदादौ ६द॥ ) जापदाद गर मनद का, मिक्त १) 
वतूली म्य सूद दर १२५) रू० तैरुडा 'ालानि। का यादा तारत रन नना 
पेण माहवाद्‌ का य), यतर देता दस्तविन मन्भा गधा त्रिं न्ति, 
रजिष्टौ लनम ६ (उत्तरप देर रि जिह्द्‌ ६ एका २५४५) 


एफ दक्तयिनमे। जिम कसर से नदद्राद गैर भनप्रूता ए वोमु शग 
गया ह रैभी कि धमलस्द० द्रो उमफा पू ६ ग ० पक 
तादपि शुदं दस्तयज एर वघून दिवा उविगा-पद वनीर दमा उतपि 
समभा गया पि नित्त फी रजिष्टयो फराना बहिपे वाः (द, न्य 7 धनदा 
जिष्द ९ पका २७१४ )-- - # 
खद श्याृदा--फक्ट रजि्टौ की ग्न क न्थि दर्नेरफारु, एतेष, 
याहः फ) सौगत री पयव कए मे धाद्या मानि पन्त पू टा शधप्ताय 
मखेन वद्या नु र्ना चिषे) इए मद प द्र ठ को तेन 
क्वराक नशो दक्‌ प्रद कत शव म प्वाश्वा पू का दकि 
ग (पा साना कामिप हमभ गपा र शया दीव ह फ स स कत 


५0० मिनो 


॥ 


॥ 


पकड. रजञिरटय १४८ न शद सव र्टण्द हण 


जयया 





















कि वैता सूद हिसाब मे नहीं ल्वा जा सक्ता §ै, मगर इस बात › 
सब हाई फोट काराय पिरत है कि नवि की श्रदालतों कौ श्रपने श्रपः 
हाई कोटे के केसर्लो कौ पावन्दी करना चािये जिस के वे मातहत है, ने 
किं दूसरे हाई कोटं के फैसला की, जिस का फैसला, फ उन कौ हा कोर 
के फैपला कै खिलाफ होवे ( ई ठा 1६. कलकत्ता जिल्द १० सफ! ८२ )-- 


दाल मे" या रदा" मौजूदा था शतेया-- “हक मौनुदा" 
या “हक शर्तया?? के मायनी कै लिये देखो दफा १६ घो २१ पएक्रट इतकाल 
लायदाद नतर 9 सन १८८२- 


हष्ध बेवा वास्ते परवरिश (खाना कपड़ा )-मेवा का हक 
पएवाध्थि ग्ला बटे हिन्दू ्वानदान की जायदाद गैर मनक्रूला मे एक्ट 
रजिष्टरौ की मनशा के लिथि किसी तरह का हक नहीं माना गया, न वह 
मीनूदा हक है चैर न शर्तया, इस लिये वैसे इक क राजीनामा ( दस्तवर्दारी ) 
दघ्न दफा १७ (२) की रजिष्टरी होना जरूर नहीं है (इ खा रे मद्रान 
जिल्द ३ सफा १८४ )- | 


घसम्मी (स) ने (ड) फो एक रजिष्टरौ बैनामा तादादौी ३९९ कू० 
फा लिख कर जायदाद नेचा शरीर उका रैन एक विला रजिष्टरी दत्तविज 
लिखा जिसमे यह करार किया कि जायदाद मजकूर १५०) रू देकर 
किसी साक्त जठ की अरखीर तारि को वापस ली जायगो-तन्वाज हि कोटे 
करार पा कि पिद्यली दस्तविन पर बुद्ध मल नहीं किय ना सक्ता है, 
क्योकि उस की रजिष्टरी नहीं हई धी (अलाहाबाद वी नो जिल्द २६ 
सफा १८० )-- 


दस्तावेज वटवाडा-- दफा १७ एक्ट २० सन १८६६ (एक्ट १६ सन 
१.६०८ ) द्तविज ववाह कौ भी लागू दोगा गो वैसे द्विज को जिक्र दफा 
१८ मे उन दस्तविजात के सथ द्विया पया है निन क्री रजिष्ट श्खलयादी करार 
दी गहै (ईं ला. रि बम्ब जिल्द १ सफा ६७) 


एक वटवारा नामा दरमियान मावषोवेटा) मेग्मां के कु मैौनृदा दक 
निस्त जायदाद मनच्रूला घो नैर मनकूला कीमती १००) रू° से जिया 


दत्य रजिस्य्य ३५ न १९ पेन १९०८ ई० 
























छः करार धिये गये-तज्वीज हाई कोटं करार पराई क्षि" वट्वादा नामा मजक्नुर 
माके हक निघ्लत जायद्‌।द मनकूला धौ गैर मनकूत। फी शहादत म काबिल 
मजी न होगा (इ ला £. मद्रास जल्द १३ सफा२८१)-- 
कैसला पंचायत वावत वटवाड़ा---मगर बव्वादा फा मामला 
तिपदं पचायत किया गया हौ भौर प्च ने वदषा करके अपना कतल 
दिया हो श्रौर देसे फैसला पचायतौ षर फरीफैन ने भपने दक्तठत क्षिय हो 
जिससे यद मालूम हो फि उन्हं ने फैला मजूर क्या तो वैते फैमला 
पचात पर स्टाम्प चतौर्‌ दस्तविज वटव नामा के गावा जायगा धीर उत्त 
क रजष्ट दघ दफा १७ लाजमी होगी (प्रजाव ला. £ सन १६०० 
सफा ४५९ )-- 


रसीद्‌ व्याना फे रूप्या की --जायदाद गैर मनकूला के पद्मै बरौ 
वचने मेँ जो वदद्व हो शौर जितत रकम मे जायदाद वेची जयि उप्त फाम्याना या 
ज्ञज रकम खरीदमे वाला भदा कफे वेचनें पत्ति ते एमीद्‌, चिनार पा पुज रकम फी 
तवे तो र6। रसीद कामिल रजिष्टी लाजमी होगी--एक पुकदमा मे मग्न 
४३००) ० म वैचा गया शरीर खरार ने येचने षति फो १० ०) सू भ्याना 
देकर येचने वाटे मै रसद निया-(ई ला ९. बम्ब निश १ फा १६० )- 
दूरे भुकदमा प जापदाद्‌ मनकूला यो गैर मनद्ूला १५४१०००) रू० म चे गर 
घौर १०००} ₹ू० वतीर्‌ न्धना या युज रकम बेचने वले क देकर उतत स 
रसद ल गै--(इ ला रि बम्ब जल्द ४ सङा १२६ ईजलाप्त कपर) 
यह रसदं कातिल रजिष्टू फर दी गई 

पषा वो फवूलियत --फपूलियत निष मर जमीन पर ६६ सास सक्‌ 
फतजा रखने फा दूकराद था कावित रजिष्टी लाजमी कपट दा ग्‌ (ध्ये कैएठेजत 
यम्य स १८७६ &5 सका ३६). 

पदेन का इफरार का ग्ज समष्धी प्ले दाग दै देनो ककि 
ष्द्फा २८७) ८ 

पेमाष्रनोर्क साल हेये मनः उने किद्‌ णानि का इरण द 

“गोह कीर रजिघ्लो सयित भ॑नूटी सहदतन चणा (कौ, वै किप १४ 

सद्म १७०). 
| णी 


पकर रजिस्टर ३४ न १६ सण १६०८ ६१ 

= 
पाईं कि वैसा सूद हिसाय मे नहीं व्यि जा सक्ता है, मगर इस बात मँ 
सव हाई कोटं काराय मिल्ती है फ नचि की श्रदालतों फो पने चप 
हाई कोटं के पैसर्लो फी पावन्दौ फरना वाहये जित के वे मातहत है, न 
करि दूसरे हार कोटे के फैसला की, जिस का फैसला, फ उन की हह को 
कै फैसला के खिलाफ होवे ( ई. या. 1, कलकन्चा जिल्द १० सफा ८२ )- 


षटाल मे" या दा” मौजूदा" या शतैया--च्टक मौनृदाभ 
या हक शर्तेयाः के मायनी कैति देखौ दफा १६ घे २१ ण्ट । 
नापदाद्‌ नबर ४ सन १८८२-- 


हक्क येवा वास्ते परवरिश (खाना कपड़ा )-वेवा का हक 
परवर्सि बिला बटे हिन्दू खानदान की जायदाद गैर मनकूला मे एर 
रजिष्टरी की मनशा कै लिये किसी तरह फा हक नदीं माना गया $, न वह 
मौनूहा हक है रौर न र्तया, इस किये वैसे इक के राजीनामा ( दस्तवरदारी ) 
हस्व दफा १७ (२) की रजिष्टौ होना जरूर नदीं है (इ टा रि. मदाष 
जिल्द ३ सफा १८४ )- 

मुसम्मी (ख) ने (ड) फो एक रजिष्टरी वैनामा तादादी ३९६ ₹० 
क्षा लिख कर जायदाद बेचा शरीर उस रोज एक विज्ञा रजिश्टरी दस्तावेज 
लिखा जिसमें यह करार किया कि जायदाद मजकूर १४०] रू० देकर 
किसी साल जेठ की श्रलीर तार्य को वापस ली जायगी-तन्बाज है कोर्ट 
करार पाई किं पिटली दस्तवेज पर श मल नहीं क्य जा सक्ता &ै, 
क्योकि उस कौ रञिष्ूटरी नदीं हई थी ( अलाहाबाद वी नो जिल्द २६ 
सफा १८० )-- , 
















दस्तावेज वटचाड़ा*- दफा १७ एक्ट २० सन १८६६ ( एक्ट १६ सन 
१.६०८ ) द्तविज बटवाडा को भी लागू दोगा गो वैसे दस्तविज क्रा जिक्र दफा 
१८ मे उन दस्तयिजात के साथ किया गया है निन मी रजिष्ट अख्वयारौ, करार 
दी गदै(इ ला, टि बम्ब जिल्द १ फा ६७) 

एक बटवारा नामा दरमियान मावोत्रेटा; म, मा, के कु मौनूदा हमक 
निस्त जायदाद मनकरुला वो गैर , मनकरूला कौमती, १००.) रू से जियादा 





प्ट निस्य ४, म १६ पन १६०८ ६० 





क करार पे गये-तजवाज ददै कोटं फरार पाईं कि" वल्वादा नामा मनर 
माके हक निस्त जायदाद मनकूल! घौ गैर मनकूला की शात मे काबिल 
मजरी नदहोगा (३ ला १. मद्रास जल्द १२ सका २८१ )-- 
फैसला पंचायत बावत वटवाड़ा --मगर बट्वादा फा मामला 
तिपुदं परचायत किया गया हो भौर पचो ने बटवाद़ करके नपा यैषा 
दिया हो श्रौर रते कषपस्ला परचायती पट फ्कैन ने श्पने दप्तखत कि हौ 
जितस से यह मालूम दो कि न्ह ने फैसला मुर किया तो वपे फमल 
प्रचायती प्र दटाग्य वतीर्‌ दस्तयिज वटवाद़ा नामा फे लगाया जायगा चौर उस 
क रजिष्ट स्व दफा १७ लाजमी होगी (पजाव ला, रै. सन १६०० 
सफा ४५६ )- 


रसीद ज्याना के रूप्या की --जायदाद्‌ गैर मनङ्क्षा फे खदीद्ने पौ 
बेचने जों ठदहराव हो भौर जिस रकम मेँ जायदाद्‌ वैची जावे उस का स्याना था 
सज रकम खरीदने वाला धद फरफे वेचने वत्ति से रतीद्‌, वितता पा जुन र्फमपी 
लवि तो रस) सीद कामिल रजिष्यौ लाजमी होगी--एफ सुफदणा मे चगल 
४३००) रू मे येचा गया घौर खतौदह ने बेचने वलि फो १००} ए म्याना 
देकर वेचने घा प री लिया--( ला. †?. बम्बर भिल्द १ पफ १६० )- 
दूरे धुकदमा भ जाषदाद्‌ मनू चो मैए पनकूल। ४१००९} सऽ प जेष गई 
घर्‌ {०००} रू० बौर स्यान या सुज रकम बेचन बाले को देकए उत ते 
रसीद ली ग--(इ ला रि, बम्प जिल ४ सका १२६ इनत फपरि्ट)) 
यद रसीद फ्रिज रजिष्टू कर दी गई 

पद्य चो कनूलियत ---शयूमियत निप पर जमीन प्र८ १६ मास नक 
फन सपमे फा इफ था पपिर गनजद्टरी क्षामी कपरदरा ग्‌ (ष्ये कषमनिमात 
यम्प्र सन १८७६ € ससा ३६). 

पदेन का शकदार्‌ पाले गगन रक्तो "प्म दागन दे दथा कणि 
प्द्का२८७). # . $ 

पसा प्जोदह मात कोदरोवे को कजिन का उक्त ४ 
सो ष मौ भष कहिन मन्‌ , हि (पा 7 न्द १५ 
सक 1७०१. प. ५ 


` 1 


पक्ट संजिस्टरी , ` , ३६ नं शदे सन ९६०६ ६० 

























1 साज व साल का पदर काबिल रजिस न होगा, बशरते फ!वह एक साल 
| से वढकर न हो ( छपे फैसलेजात बम्ब सन १८८६ सफ २२०.) † 


। प्म एक सल से जियादां का कौ रजिष्टौ कार्या दीवानी मे काविल 
| मनी शहादत न होगा, चाह जायदाद ठेका की कीमत) कितनी ष्टौ कम हो 
| (वी रि. जिल्द्‌ र सफा ४०९) '" ^ '' ` १ धष 


जन पद्य एक सज्ञ से जतियादा काही तो उस्र कौ" कवरूलियत की रजिष्ट 
लाजमी होगौ (वी, रि जिल्द १२ सफ़ा २८६) 


दसा प्र जित भ कोई नास मियाद मुकर म हो मगर जिस मे,सालाना 
| जर लगान सुक्रैर हो काबिल रजिष्टौ लाजमी होगा चौर वह वगररजिष्टौ , काबिक 


मंजूरी शदादत न हदीगा [ बगाल ला रि. जिन्द २ स्फा ७५ ] । 


+ = 


पद्य जिस मँ यह इकर हो कि जन्‌ तक काश्तकर जर लगान देता, जवि, 
तव तक पन्च, जारी , रहेगा, काविल्ल रजिष्ट्री , लाजमी होगा [ उत्तर प, देर 
जित्द ४ सफा ३६], ॥. 4. 0. 
` असरधविला 'राजिष्ट्री ' दस्तानेज वों रजिस किंथा ^ हुमा 
दस्ताधेल का तां २७ दिसम्बर सन १८९७ 'ई० को सम्म [स] 
ने एक बिल। १जिर्टरी दस्तविज वहक [ज] एक अना वारी रक्तीद स्यम लगा 
कर क्िखा, निस मे यद' इकरार किया क हम 'ध्रपनी' कुक जायदाद {रं मनेद्रूला 
का वैमा तुम" को एला^तारील को तदरीर कर दगे जित का वेश्नानी दमने ठम 
पाटिया है--पद्धि से ता० ३ जनवरी सन ' १८६६ ६० को "सुसम्मी [ स] 
मजकूर ने उसी जायदाद की रजिस्टर बेत्राना नामा -वहक तीसरे शरत." यसन्मी 
[“र्‌'] को तहरीर कर दिया जर ता० € जनवरी सन ;१८६६' ई०^ को 1 उसी 
जायदाद का उसरी तीसरे शस्स [र] के नम रजिष्टरी वैनाम भी फर दिया ;श्रौप | 
तते [र के कबजा मी दै दिया--~-मगर इस तीसरे श्रत .{ र], को. वेश्नानः 
नामा के धैनामा की रजिष्टद हीने के प्ते यह इल्म वा किं उसी जायदाद कौ 
[सने (ज) को वेचनैःका महदा, किव है --[ ज ], की, नचिर" तागा 
विल तशखी करापाने माहदा मँ ज्वा हाहं कोटं ' करर पाई कै बाङदाज 
दफा ४७ एत्र इन्तकराल जायदाद्‌ नर £ सन शष षो दफा ६.२७. [च] 





पन रिर्य ‰७ ~ नै. ९९ सन शरण्य ६ 
० 
ध. दादर न.:१ सन {८७७ न रजिष्टी क्रिया हया परेयाना नामा भोर न 
रजिष्टी क्रिया हया बैनामा वहक { र्‌ ] पुराने विला रजिष्टरो माह्दा बहक [ज] 
के मुकाबला में श्रसरदार होगा श्रौर्‌ यह भौ तजर्वाज करार पा कि २७ दिस 
सन १८९ ६० क! विला २जिष्टी स्तवेन एक्ट रजिष्टरी ( १६ सन १६०८ 
ई० के क्षिकण (९)) मे दाखल दोगा अ॑( रजिष्टयौ न दयन की वजहसे गैद 
काति मनर्‌ रहादतत नदी हो सक्ता, इत (कये ता० ३ जनवरी सन १८६६ के 
बेन नामा का श्रत्तर ह्न दका ५० एक्ट रजिष्ट लिलफ उस फे न प्रणा 

५९ ज्ञा, ९, कलकत्ता निक्द २७ सफा ४६८ ). , 


# 


1 गद्‌ नामाः-गेद नमि जिन का थामतीरप्र लगे ६ चार क्रि 
[9 =, 
वी हत £ 


८ 


$, \ 
१ 


(८१) मोद नमि जिस्म षिफ़गेदकेने का धका दर्ये रदृता ६, 
यानी गोद्‌ तिषा गया, 


(२) मोद नापे जिसमे मोद ठेने का षका दर्ज रदताटैघ्रैर भिपं 
फ जाट गौद्‌ लेने वकि वापकः) जामदादगेदर्मे हिय खक को ४१२ 
अति जी न्तकिस क्ती दै ५ 

(३) गादनामे जिस्म गोदषेने का षाकरेणा दर्ज रत ६ भौर जि 
म यह वयत रती ३ जावदाद गेदमेतिविष्य्‌ एवे फे) गोद ठ स्मि 
धि घाप फे मले के षाद निर्गा. 


(४१ गेन जायेव फीतएफ मे सन्ये दजानत तिष्मन फे 
गद तपर मये जाते ई-प्वी दिष्मफे मोद गि दषा १८ (फ) दक रमिषटी मे 
दापल होगे षो उन फो रनिष्टती स्व्याती हैर ष्ामष्कन के ऋ ह दी 
किम्‌ फे गोर्‌ नागे यतो हवा ( परी \ नामा मेप पिते धौ चम 
यराशीर कौ द््‌ नादद पाठम फादुद्ु हिट मनष््या घ सै मरनमः 
दमा १७ { श्म) पष्ट रजिष्टती > दानि का चैष उम क विदत भनी 
हेण, सविन सगर यनद कौीद््‌दष कष्दाद्‌, प्रप्ता है को भार मध 
दका १८८) मे दान षा यहद पिन्यी मद्यप होगी, मका हु शूष 
यर्दा म श्वगम रर दिषा सपणः दवार्‌ ट भत च्चे ) 
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तीसरी कि के गोद नमि हर हालत मे बतौर बक्तीयतनमि तक्ीवर 1४ 
| जर्वेगे-उन की रजिष्टरी हस्व दमा १८ ई ° अखलारी होगी शरोर वे वधूभि ९ 
| स्म्य ( नवर १ सन १८७६) ष्टम्प ते साफ़ रगो. 


चयी किंस्मके गोदनामि हर हालत मे मिल गोद नमि फिंसम सनव 
| समभे जवेगे, मगर इस वात का स्याल रखना चाहिये क्षि गोद सेने ष 
इजाजत नामा (यानी र्ता दक्तविज जिस की षू से गोद सने कौ इजाज 
| दी गर दै) शरीर देसी इजाजत की रू से गोद छि गया श्रौर गोद ना 
| शिखा गया इन में फर्क है-इजाजत नामा गोद की रजिष्टरी लाज है $ 
| गोद नामाकी रजिष्टगै अशयां है-दजाजत नामा १०) क्ूण्केप्ट्र 
के कागज प लिखा जाताहैवो गोद नामा स्टम्प दियूरी (रूष) सं मा 
| दे (एक्ट १ सन १८७.६ ) (देखो पंजाब रजिष्टरी सख्यूलर नंबर ४ ता 
| २५ मई सन १८७९ ६० )-- 
नोटः-- पुराना एक्ट शटम्प न, १ सन १८७६ {६० मनसूख ह ग्या है 
| दालक स्टम्प एक्ट न रसन १८६६ ई० की रू से पहली कि फे गोः 
नामे पर ष्टाम्प डियूटी बमूनिव मद ३, जमीम। १ ले 0, दुसरे रसम कै गौ 
नम प्रमद्‌ न. ३वो ३६ के वसूनिव, तीरे किस्म प्र वमूजिव मद न ३ । 
| र जह्य त्क उन का ताल्लुक जायदाद कौ वक्तीयतमे है वे ष्टम्य दिूटी २ 
माफ़ रहेगे-चीये किष के गे द्‌ नामों पर स्टाम्प यूर बमूजिव मद > कऊेगी 

गोद नामा गोदक्ञेने बलिव।पयामाकी तरफसे गोदर्मे च्ि ल्के व 
नाम लिखा जाता है ~ 

मगर इजाजत नामा गोद, खाविन्द अपनी श्रीरत फै नाम लिलता टै जि 
की ह से लाकिन्दि श्रौरत कौ वेढा वतौर बेटा खाविन्द गोद भ ल 
की इजाजत देता है । 


, शिक्ष गाद नामा की रजिष्टरी न रोने की वजहसे यह यकीन नर्द किय 
जायगा किं गोद नदं लिया गया--( कग ला. द, जि. € सका५०१). 

¦ राडीनाभा.-- रेते राजीनामा को दरलास्त की रजिष्टरी लाजमी हौगी नि 

जो वदाल पर कौ जनि थोर जिसमे फरीकैन कफे सदे ९ द्कूर 





बकर रनिस्रसी ३९ मं, १६ सन १९०८ ई० 


वा ०१००००००. 
तादादौ १००) रून्सेज्पादाका जिकर हो कवल इतके रि वह बैर | 
इलेदकाक काम में लाई जवि, वर्तं कि प्दालत ने उप्त पए वीर का 
श्यदालतान, अमल न किया हो कै दष्नगरिज जित की रनिष्ट करना दीगर 
सूरत म जरूर है रञ्ष्टर से माफ़ सिक इत गजहसेन होगा फ्रि वह श्रदा्तत 
म बतौर दरलप्त या दरखप्त > साथ पर केव गया--|[ ध्रलादाबाद ला, 
जनल जिल्द १२ सका २९८ ] 

एक गोद नाम इत तौ पर सिला गया कि गोद ठेते विका हक जायदाद 
पर गोद तेने ¶रलिके जीते जी चार्‌ वाद उस्र केउम की येता का वचा रहा 
श्यौ वाकी इष्टेट मोद प लि हए इफ को मिकज्ञमी-रेक्ता गोद्‌ नामा कपिर 
गजिष्टी लाजमी करार दिया गया--( म्बरः ला तटं निल्द १६ सफ १६१) 












पष्य देने का इकरारे भी वती मामला मुनाघ्निक जायदाद गै({ मनदरघ्ा फर 
दिया जायगा--( मद्रास ला ट्प जिल १५ सका २२०), 
दफा १८--दइस एक्ट की रू से नीचे लिखि हुए 
दस्तविजात मिन की दस्तावेजात कौ भी रजिस्दी हो सक्ती रै, 
रभिष्ठ धल्य दै यानीः-- ; 


(श्र) दृस्तावेजात (जो वश्दीदानाम था वसियतनामे 
नहो) प्रोर जिन के मजम॒न या अमरसेक्रिसी 
जायदाद्‌ गैरमनकरुला मँ को मौजुदा या सरतिया 
इर्तेहकाक, द्यत या रक एक सौ स्प्या से 
कम कीमत का, हाल या भ्रयन्दारभे, ददाह, 
करार दिया जाय, दवालला किया जाय) मषु 
किया जाय या जा्रल टहौः-- 

(घ) दस्तावरेजान जिन कीरूसे िनी एसे शन्तेरकान 
द्ठियत वा दका के, पैदा सेनि, दग सिमि नने, 


-पक्कट साज्ञेस्टसे 
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हवाले किये जनि, महदूद होने या" जायल 'हौ> 
के निस्वत कोड मावजा ( बदल ) का वसूल य 
रदा होना कवृ होता हो, ' 


1 


० ५१ 


(क ) जायदाद भैरमनक्रूला के पटे जिन , की मियाद 


(उ) 


१ 


एक साल से यादा न होः ध्रीर वे पटे जो द्फ 
१७ कीरूसेमफक्थिगयेह-- / `. 
दृस्तवेनात (जो वर्स।यतनामि.नं हो) जिन क 
मजमून या श्रसर से किंसी जायदाद मनदरूला 
म कोई इस्तेहकाक, हाश्चियत, या हक पैदा हो, 
करार दिया जाय, हवाला क्रिया जाय, महदूद 
करिया जाय या जायल हो-- 


( ई ) वसियतनामे ६ (श 
(फ) तमाम दीगर दस्तावेजात जिन की' रजिद््री 


= 


41 


वृमूजिव दफा १७ के लजमी, नही दै ) 


। ˆ तश्रीद्‌.--वसीग्रतनामे; --एवट रिष्ट नं ३ सन १६७७ ई 
फी दफा १७. जनिमन ( ख) कौ रू से, किपती-वक्तीयतनामा की, एसी इवारत कावित 
गेर मजरी शह।दत न होगी जिस से जायदाद मे, हाल या च्नायन्दा, के 
इत ङौक जायल न होता हो स्किन जिस्म भिक वक्गिश्चत चयान क्वि गये 
ह- रसा चयान, सयित दो जानि पर, वमजिव दफा! २२ जिमन ६ एकं रहादत 
के काविल मजरी रगा~( ईइ. लाः रि ' बम्बेह्‌ ' जिल्दं , २०; फा ५६९ चमावू 
जावाजी माहे मेडटेि--बनाम~मुलत्तनच् र शिवराम )-7 › -, 


तमाम दंगिर ठस्तावेजात --पेशतर फे एक्ट रषिष्टौ मे. तपरुक 
यो स्प्या की दष क दगिर्कैजात की र्भ्ष्टीके गदि सात्त (द्म था 
देवी दफा ५१बव ५२ ए््ंटन १६.सन 1८६४ ईन्वो दरा ५९ पे ५५ 
मी 
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वय क 





| त्रु एवट न, २० मन १८६६ ६० वो-दफा २ एर न ८ घन १५८१ ६७ 
| लेकिन श्न दाल ओ एक्ट मेँ उप किस का कोई दकम दज नही रै-- , 

दफा १६--ग्रगर कोई दस्तावेज जो- वाजान्ता रचिच्ठी 
द्ततरिनातजो दल केललियि पेय किया गया हो, एसी जवान 
जगनमे हो जिल मे हो, जिस को रजि्टौ करने ब्राल्ला 
फो श्यफसर ॥ रजष्टौ श्रफसर समता नहो ओर जिस कारय 
| न सपतद जलिमे राम तौर पर इस्तेमाल न दही, | 
| तो रजञिस्टी करने वाला त्रफसर उसकी रजिस्टी करने से इन्कार 
करेगा, तायक्ते कि उरका तुमा सही ेमी जवान म, कि जितका 
"प्राम तौर पर जिल म इस्तेमाल होता हौ, श्रौर नकल सतविक 


। सल उसके साथ न हो-- 

॥ ५ 

( तशरीहः--दम व्फा छा मतलव् या द कि दछ्नविनि दमी जराते पाती 
| भपाम क्तिखा जपि जे रनिश्यूः कने बाला थफ़सर्‌ जानता हो थद्‌ मिमत नि 
म ए्वाज होय खगर्‌ दुसरी जवान तो उत फा तशुमा राभि कला वहि 


दफा २०-८ 9) रजिस्दीं करने बाले प्रफसर | 

| दस्तपिन भिनवै व्रखत्यार ह फ श्रपनी समम % युताविकर 
सत्तो नचिर किसी देसे दस्तावेज को रजिच्टी फे निय मञ्ज 
१ अ, कने दकार करे जिसमे नतर के राच २ 
र "यार बदस मे तहरीर या जगह साली, या काट प्ट या 
| दो रद थदल नजर भ्राती हो, तापक्ते फ द्रता्रज 
| तकमील करने वलति उन सतस फे वचि की नहुरीर्‌ या खाली 
| जगह यु काट छट या रद चदल या भरपने स्तते यैः गये 


५ 


{ तस्दाकं न करे-- । 
(२) गग वह रते द्स्तयिजात छी रजिष्टरय ष्टे 








1 


क 4१९.-१२५११ र्‌ भं १६ सच. १६०८ ४ 


रै 
॥ 





लाजिम है कि वह उसको दै रजिस्टर करते 
रजिस्टर मे देसी सतरो के वचि २ की तहरीर खाली जगह 
काट कूट था रद बदल के वावत याददाश्त लिखो-- 
तश्वरीहः--जव के दस्तोवज तदरीर कटने वाखा फरक रेत तमक्षती 
भ भपने दस्तखत करने से इकार करे जिससे दस्तविज मे को$ सारी लुक्तान न 
पह््वता ही भौर उसके साथ पहन बयान किया ग्या ही क्षि देसी तबदौली 
बाद तहरी दप्तवेज के बेजा तौरसे की गई है तो देषी सूरत म दत्तविजि 
मजकूर रनिष्टौ के नाकाविल न समा जावेगा ( मद्रास हदि कोद पिपेटै जिल्द 
४ सफा १०१)- 
दफा २१--( 9 ) कें दस्तावेज विला वक्षियती निरत 
जायदाद का हइलिया जायदाद रौर मनकूला के रजिस्टर के चयि 
वो नकर जमीन या मजूर नकिया जायमा तावक्ते कि उसमे जायदाद्‌ 
1. मजकूर का रसा हुलिथा न दिया हो, जो उस्की ` 


पहिचान के वासते काफी हौ-- 


(२) शहरों के मकानात की तशैह इस तरह की 
जविगी कि फला सडक या रास्ता श्राम (उसका नाम लेकर) 
के, जिस पर कि उनका सामना (देनी भाग) हौ, उत्तर या 
शीर किसी तरफ है, `व नीज उनके काविजान हल साविक के 
माम, ओर श्रगर उस सकं या रास्ता आम पर के मकान 
पर नवर पडे हा तो नवर भी दर्ज हनि चाहिये-- 

(३) ` दीगर मकानात व'जमीन के नाम्‌, अगर कोई 
हौ लिखे जादे मय नाम उस्र'्लके के जिसमै वे वकि हौ 

व माजि उनका रकवा, रास्ता आम या दीगर जायदाद जिस 
पर वे निकेले हुए ,हौ श्रौर. -उनके काविजान "हाल के नाम 


११ 
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ओर जेय सुमान हो हवाला किसी नकश्चा या पैमायस्च ¦ 
का भी दिया जाय-- 


८४) के दस्तावेज व्रिला वरसीयती जिसमे मका 
जमीन या मकान वगैरा स॒ताल्लुक जायदाद ॒सन्द्रज दस्तावेज 
मजदूर हो रजिस्टर के लिये मजूर न किया जायगा, जव तक 
कि उसके साथ नकल मुताविकं श्रसल उस नका जमीन 
याभकान वगैराकी न हो, या श्रगर षह जायदाद करई 
जिर्लो मेँ वकर हो, तो इतनी नकल नक्शा मजकूर की 
हो कि जितने जिते हौ- 


तशरीष्ट --जमीन कौ नालिख मे, 1 किसी पुततवफ्की हिन्दू ने त्ति 
किया था, यह हिर हा कि सन १८८५ ई० मे उसकी येवा घौर मतीने ने 
यह इकरार क्या था कि जिसके जप्यि त भती ने वेषा के पफ मे कवु 
एयनाना लेफर उतत जाष्दाद में श्चपना सथ हफ दद्‌ दिपा, फि जो रफ 
खाविन्द ने दौड़ मरा धा-दस इकरारनामा फौ रज््ट कितव न, १५ शष्ट 
गनिष्टौ स्न १८७७ ईनम फी गई -मणर उसमे जापदाद की एसी तफमीत 
दजन्ष्टीथौकिजोदफा रष्क रू सेद सेना चाहिये याउ भाद 
सुं ते यष कुल जमीन भ्तीनि से ररीद भा, घरहपेटूप न. १ ५ 
२नेखस जमीन फोवेषाफे पक्षे सदीद्‌ फफ फथजा हत्तिव क्िपा-तभर्याजि 
षट फोट कणर चाई कि मुदं जमीन भमदरू( का फव्ना पनि का द्तघ्क ४ 
(६ स १ प्द्राम जि १८ सफ! ३८४ नरासाम्या-फनाम~पुगतयद्र्‌ )-- 


जापदराद्‌ गए मनद के मेनामाद्ी वातत उनाप्व फ तिद जप 
मज्फुः की चमा दप नष्ट पौ-तकि नीद दष्टदिन मे दमौ सर्मीर 
दर्ज धीम उष पर गकि पुतफिन चेर दै दह्वपय पेद १ 
दशनाद मन्कुर को ममू कदे रो पृषु दा चैर दन मननृम च भ्म 
पटिम मी दष दका ६० पष्ट दजिष्टौ वे वष्र स्मि-ग्य 


ययानया थय 
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दस्तयवज शहादत म पेश किया गया सौ उषे निस्वत, इस विना एर एतराज 
फियागरया कि उपे दप्तविज विता रचिष्टी समरफना चाद्ये क्योकि उसे 
रजिष्टी ने बेजा तौर रजिष्टी के वपते मजूर किया-तजवीज' हट कोट" कर 
पर किरेसे द्विज को रजिष्टीमे मजूर करने मे गलती करै ति रजिष्टौ 
दस्तविज १ नाजायज नदीं दोती है-८ इ, ला, । ब्व जिल्द १७ रुफा 
९४ सेख !दम-वनाम-जमनादाप्तं रनचोड़द्‌ात )-- 


५८) 


एक दस्तविज खउ्ड़की ने छपने वाप को ( फ्किन युसलमान पे) इत तीर 
पर लिख टिया कि बदर &०००| ) ० पामे पर वट श्रपना सव हक तो दावा 
जायदाद छोडती है जो वापि के मरने प्र पचे गा- दस्तविज मजकूर सव रजिष्ट्‌ 
देवट्‌ के पास वाप्ते रजिष्टी वेश्च दिया गया-रजिष्यू प्रस ते ली गई अर ,लेने 
का दाल दस्तावेज कौ पुश्त प्र दै किया गयु-पीये ते 'रजिष्टी के. 
इन्कार इस विना पर्‌ किया गया किं दस्तावेज मं जायदाद गैर मनकूला का काफी 


ल्या हस्व दफा २६१ एक्ट रजिष्ट नदीं दिया गवा-नालिसत वमूनिव देका ७५ 


एरर रजिष्ट म तजवीज हाई कोटं करार पद $-- 


८१) दस्तावेज मजकूर पेता नहीं समभा जा सक्ता मि वह जायदाद 
से ताल्लुक रखतः है शचीर्‌ खाप्त कटके यह नहीं समा जा 
सक्ता फि बह रेसी जायदाद गैर मनदूला से ताल्लुक रखता हे. 
कि जिसका इलया वो पहचान कौ तशरीह दस्तावज म द| 
जावे, पक्त दफा २९१ एक्ट रञिष्ट्‌ौ लागू नह दाता. 


„ (२) किं श्गर मान भौ लिया जाय दस्तविज मजकूर जायदद नैर 
मनकूला ते तालुकं रखता. तो उक्त मेँ तिके काफी ही ईला 
दज नदीं है बल्फि कुल इलया जो दर्ज हे सक्ती दे व्जं है-- 


(३) पि दस्तविज मजकूर दफा १७ एक्ट रज््ट कौ किसी 
दस्तविज "मे दाखल नहीं होता, वलकि वह दका शर के फिकरा 
 '(ड)वया (फ) मे दाखल होता दै-- । 


जन सय रजिष्टर ने वमूजिव दका,२१.या २४ एः रजिष्टौ वपन समम 
॥ ( तभीज 2 षो कामम लाकर किसी दस्तविन फो वातत, रजिष्ट कवरूल वर्‌ त्रिया 
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[1 1 
हो) गा पष्ट से वह उक्ष की र्ट -कपने से इकार कर 
श्रदाक्नत नालिश हस्व दफा ७७ एकंट मज्द मेदस यत्ति जी तहश्नीफात 
| कने कौ मनाज न होगी कि सः रजिष्टार 2 रनिष्धार ने जि बिना पर या 
क्था सम कर्‌ दस्तावेज फो षाप्ते दज्स्टी सेना मज किया साल दृढ तीन 

















॥ जन किं गैर व्यती दस्तवेन (यानीजीमहनेके वक न लिखा गथा ही) 
| ““जायदाद्‌ गैर मनका” मे ताल्लु र -भोर घण ताल्लु न रये तो दका २१ 
| ताग न टोगौ थाट्‌ सवाल तमीन ण मरौ कः प्रेय न द्येणं प्री धदरालत नासि 
| ह दका ७७ मे दैत्ते पवा नियत तीन याय मजी को तदीकति कै की 
मजाज टोगा--( व्व ता. ए. जि ७ स्फार इ ता 1 यम्ब न्ह 
॥ ३० पका २०४ ) 


दफा २२--(9) जव लोकल गवरममैट की राय॒ भें 
| स्कार नकश मकानाति, जो दद्र के मकानात नहो वो 
। ५ षा वाल जमीन की तफल वजरिये हवाला नक्शा 
( र भकानति ० या पैसायदा सरकारी के बयान करना युमफिन 
| जमीन दे तफसील स ध 
| मालुम पडे तो लोकल गनर्नमंट को भ्रजसूव 
कायदा जो इस एक्ट कै वमृजिव बनाया जात्रै यद्‌ हुक्म देने 
। का अखलत्यार हौगा फे ऊपर लिखि रेते मकानात वं जमीन 
| की तफसील वस्ति गरज दका २१ वे, इसी तरह पर व्य 
। की जवरे- 


। (२) क्िवाय उस सूृर्तमं कि जन वजरिये कायदा 
| जारी किया हमा सुताविक दिकमी दष्ठा (१) के कोष 
हुक्म द्विया गया हो, महकामाति दफा २५ भिमन (२) वे 
लिमन (३) कीततार्मनन कने स्ते केष दन्तविज रचि के 
नाकाचिल न सममा जिगा भगर रस जायदाद की तस्मीत 


(निन 


पक्र रभिस्ययी ४८ म १९६ सनं १६०८ ६० 





जिस्ते वहु दस्तावेज ताल्लुक रखता है, उस जायदाद की 
रानास्त के स्थि काफी होवे. र 


( ५ 













तशरीहः--यह दका वजरिये एक्ट न, १७ सन १८६६ {० के काथम 


| की गै हे. । । 


| काफी हालियाः--दफ। २१ एक्ट रजि्टी की रूतेजो हलिय। साजा 
| र जरू सममे जिं श्रौर्‌ जिन के कौर रजिष्ट नीं दौ सक्त! पे नीचै तिति 
| ६-( १ ) दस्तविज मे जायदाद फा हुलिया इस कद्र काफी होना चाहिये क 
| जिस से जायदाद पहिचानी जा सकङ-( २ ) श्रगर दस्तवेज मे किसी नकरे का 
| भिक्र है तो कशे फो नकल या नकले दस्तविज के साथ शामिल कना चादि 
| वाकी हुक्तिया का देना विक दिदायती दै, मघ्लन टक का इतियः जो दप्ति 
म दिया गयाहि उम से रजिष्टौ का निल्लाया जिला का हस्ता या डिविजन था 
# गाव जहा जायदाद वफि $ जार बद होता या बह जायदाद पहले किंस १ 
| कवजमे थौ देसी कमी से दस्तविज आ रजिष्टी म को रूकावट न दो सकेगी 
| यर किजो हुलिया दस्तावेज में दजहो वह के जायदाद के पहिचान कै 
| स्थि काकी हो -दरखाप्त वमूजिब दफा ८४ एक्ट २०' सन १८६१ ग॒जरन 
॥ पर श्रदालत जिल्ला को यह दरयिष् करना फूज है किं हलिया जायद।द्‌ ¶# 
| पदिचनने.के लिय कफो है यानी, गो दफा २१ वो कायदों कीरूमसे जो २ 
| वतिं द्रकार दँ उन्म से फोई, दस्तावेज मे, दं न 'हो--( दरख्वास्त नरन 
| स्वामी द्धे मद्रास हदि कोटे जिल्द 8 सका €१,). 


8 वि |> 9 


। 

जब दो दस्तावेज एक & कागज मे शामिल हों ओर एक द्य जायदाद, से 
ताल्लुक रखते हों भौर दोनों रजिष्टौ के लिपि पेरु क्यि गये हों च्म वै दग 
हर बातो मेँ लायक रजिष्टश दीं तो तिक इता बिना प्र उन की रजिष्टै से ईक 
| न किया जविगाकरि एक दस्तावेज "म जायधद के, इक्िया क्रा हवाला , दूतस 
| दस्तविज भँ दिया गया र-जन एष्ट रजिष्टरी कौ रूसे कोद्र रेता सवाल पेदा हौ 
क्ति दस्तानेज किस किस्मकायास्प्रकादहै या उक्त मे इक्तिवा काफा दिवा 
गया ३ तो श्रदकत इबारत दघ्न >~ ˆ यह जनेणी कि फरकैन का इरादा क्था 
ा-स्र उती" के न > ' करने फै' तवे! यह 

|; 


८ 4 


पकर रजिस्स्रः ४७ न १६ सन १९८०८ ई+ 
| र्तं कायम न फएरेगी क्षि दस्तव्रेन किसी खास इस्तलाषी या जाब्ना कौ दवाप्त ; 
| लिखा जवि-- (मद्रप दृद कोटनि 9 तफ १०१). 

एक दस्तविज फी ह से द इन्तजाम मद्र यो उप्त कौ वल्य बो इन 
। का हुन्तकित किया गता थोर उत दस्तावेज मे नाम मदेरव उत फा भका ये 
[ सवा जमीने दज था तो इतना दज दोना पतर काकी लिश दष्तपरेर मेजद्क 
ना समम गया-भगर्‌ हलिषा कंसो हिस्सा रस्तापेज फे किये काफी दे श्रीर्‌ दैन 
{ हिस्सो के लिये उसरमेकृक्माीदेतत एसी सुरत मे दस्तपरिज फी रलिष्टी फी 
| इक शुवाद्धित उस स्वा कौ जि का हत्तिवा काफी दै नाजापन होगी ( मम 
| ला. पनल पिट जिल्द १५ क्ष! ३० ) 

लय दस्तावेज म देह वौ चक दर्जदहो मगर जिलाकरामामद््रन हौ न 
| वह जायदाद वकि हो तौ यह हव्ि रनिष्टते की यज फ लिपि काफी साभा 
जायगा---८ कलफचा सा, , जगनन जिल्द १ सफा २६ ). 

यद जरूर नहा कि इशिय। सकामी दिया मवि, इृतमा फफी ट पर 
| इति इ कद्र कषे कि उससे जागाद सकि तौर पर पदानी जा सर 
शीर उस्फेदो वेके दरप्िपान जायदाद च वव्याद् लमा प्रोष सद्रयष्दा 
नामा मे नायदष् फो केहि नदी दी गजो र्ज्ष्टाप् के कम य कदु क्ष 
गष्-तजषीज हर्‌ फोटं करर पारं (ह केडसत जपदाद्‌ तक्षत कतना भम्र 
ने था सौर दक्तामेज की रजिष्टयी चौर केत कला चह्धि यः --{ गदर 
| साः जनत पेदे जि 1० स्फ 1१०४) 









पकट रजिस्टरी ,. ध न शद्‌ सनररन्पः 





दिस्सा--४. ` `. 


मियाद वास्त रजिस्ट््चकरने की. ` 


-----< =< ४.१ ~ 


दफा २३--यपावन्दी ग्रहकाम मुन्द्ञ दफात २४, २५ब 
दप्तावेजाते पेश करने २६ कोई दस्तावेज, सिवाय वसीयतनामे के 
| के ल्वि मयद्‌ रजिस्टी के स्यि मजर न किया जायगा, ¦ | 


किं वह दस्तावेज तारीख तकमील से चार महिने. के अन्द्र 
उहदेदार सुनासिव के रूबरू रजिर्दी के लिये पेशं न किया जाय-- 

मगर शतै यह्‌ है कि नकल डिक्रीया हुवम उस डिकी या 

हुक्म के सादिर होने की तारीख से चार महिने के ,अन्द्र पेश 

| हो सक्ती है या अगर वह अ्रपीरु के काविल हौ तो उसके 

| कत होने की तारीख से चा? महिने के चन्द्र पेड ही 


तथ्रीद्‌.-दफा २३ एकंट नवर ३ सन १८७७ को यत्र न्ये एक्ट | 
श्मेदी दयं २२ वो २९ कायम की गई दै,--सजरूये यहकामात युन्दरज। 
| दक्षा २३ स २६ तकं फक रजिष्टी जो दस्तविज सरकार हिन्दुस्थान के नन्दा 
| नहरीर किया जाय शरीर तारीख तदरीर से पद्वा महिने वाद दफ्तर रजिष्टरी ५ 
पेश क्रिया जवे चह ( दस्तावेज) काविल रजिष्टरी के न समक जागा 
किषी एते दप्तविज की रजिष्टय करना जौ कानून के युतातिक पुकरर करौ 
॥ ट युत के बादर रजिष्टरी कय्िपेर कियागया हो, इस भस्म का युक्त | 
| `जाप्ता नह है कि जि दुहस्तगी बजसिये श्रहकामात, दफा ८७ एक्ट रनिष्टर 
| के र सके बल्कि रेष दस्तावेज के निस्त यह समन्ता जध्ैेमा क्रि यद वाजी |, 
¦ स) पर रजिष्टर। नकं घा (वजाय चकाई न, ९३ सन १८८३ ई० भगत सिग 















पक्ट रजिस्टरी धर न १६ सन १९०८ ई९ 
ठ वाक ००१२. 
॥ बनाम-रापनारायन ,- 
। रेमे दस्तावेज क रजिष्टर जायज न तसैव्यर की जधिमी जो | 
| रजिष्टरो उप्त मियाद के गुनण्नके वाद्‌ पेश क्रिया गथा हो जित्तका न्धि एक्ट 
¢ रजिष्टरी ऊ दफा २३ व २६ मे क्रिया गयाह (पज्र ला दिष्टे न. २१ 
| सन १६०० ई० करनय -चनाम--रदीमवक्म )-- 
| एवट रजिष्ट कौ दफा २३ फे वमून्वि चार पाद कौ मियाद्‌ शुमर 
करते वक्त व दिन हिसि ते लास्जि किया जिगा फि जितत दिन दस्तपिज 
तीर किया जयि देषो दका ३८२) श्याम निम्नो फाण्क्टन १ सन शषद्द 
इ० ज दाल ङा एक्टन १० सन १८९७ ई दफा ९ (१) फे वरच्‌ 
(पजा रिका न, ९० सन ६८६० ३० मालिक. परपानन्द्-वनमम- फाला )-- 

























हाला सगि मजमूश्चा जान्ता दीवानी की दफा ३१६ मे यह इक्ष्‌ दै $ 
| साराटकषिक्ट नालम मे तारीष्व मजरी नालाम की दर्ज रहेगी, बेश्िन द हरम मे 
| तारीख तहरीर पारदिकिकिट नालाम की तदल नष्ट हो जक्ती दै-दत नपि 
| उस दका फे वभूनिन एक॒ सारटिफिन्ट रेमे नाह्नाम के नित धता किथा 
गया जो तारीख ७ माह भपरल सन १८८० ई० को ममर ट्वा शर्‌ उनी 
| रजिष्टरी तराप १० माह महसन १८८२ ₹ं० ते, पानी तादी तकमीतने, 

| रनिस्टरी उस पदेति थन्दर द गई जा यन्ह्य कानत प॒र क गा 2, 

| ( घञादावद व्िश्पी नदि बार्त सने दल्‌ ई० सफ, एदे दमनी भव्य 

| वनाम पला )-- 

( एक्ट रजिष्टरी न ३ सन १८७०७ ईन कीर्ते रमी क 
नही फी गै फि भिस्ते धन्द्र दर देते दर्तावेन प्ण रिष्ट का तपे ने 
रन््टरी फे किप पर ध्यादो, पा निष्ठ सदर एकप वपी रस्ण्य्तं ९। 

| रजिश्यारो सादर करना लानिम्‌ द {३ का ष. एवन्भ्छा {ष्ट १६ 

॥ दजला कापि स्का रेद्‌ सगं नाण्दन व्य -पनाम-ष्मकडी)-- 


१ भुरण पुरम 


्, ८: £ 

| नर्कटरज्स्यानष््ट द्ाणमे रेखा केष पत दर ६ शि 5 
# ५ 

पाया मेदि, चय के दतेन रद्द सटा द्द हप दर सदम ^ 

स्विस पिपा णन प चका देर विं ज्यया दन्द सण ह 


कपट रजिष्टरी ५० ने १६ सन ष्न्ट ६० ,, 
ण मणम ति 





दम्तविज य पैदा करनं से पिफ रजिष्टरी मेदेयं हतौ है, ककिन रजिम्टयी क्म 
के वासते कानूनमे कौर मिवाद मुकर नीहि वरश्ते फ़ एक्ट के ठवमों की 
सामीक्ल उन मामलातत फे मिस्तवत चवर की गक हो जिन के वाप्ते सदतं की पियाद 
पकरर है--८ इ. खा. रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा १५० रामा चरनदापत- 
| वनाम-जैनूल्ा ). ह ) 
दस्तावेज की रजिष्टरौ के लिये यह जरूर नहीं है किं दस्तविज म तैव 
पटी धा-जत्र को$ दस्तावेज जो वते रजिष्टी वैश हो तकमा हो चुका हो त 
इस वात को सूती के क्ञेये जवानी शष्टादत मजूर की जास्ती दै फ उत्त फौ|, 
तकमील कव हई ( कलकत्ता ला, जरनर जिल्द १ सफा १२६ ) | 


जनन कोई दस्तयिज मियाद भुकरी के बाद वाक्षौ रभिष्टरी मजूर किया जवे 
तो यह सिके जाप्ता कौ दही गलती न समभ्ो जावेगी बल्कि यह समफा जिगा 
| @ रजिष्टरी कएने वाठ श्फसर॒ ने वर भलल।र॒श्रमल कयां ( 
| हा कोटं शरपील दीवानी जिल्य १० क्का €८) ए 

| वस्तीयत नामा किसी वक्त भौ वास्ति रजिष्ठौ पेश किया ना सका है 
खे दफा २७ एक्ट रजिष्टी )-~ 


न्प 


| 





दफा २४- जव कसी दस्तावेज ` की तकमील कर 
| द्स्वाबनत क शल्सौनेजुदेर वक्त पर की दहो तो| 
| २९1 स वह दरतावेज हर मर्तवा की तकमील 
| कयि दो की तारखि ते चार महीने के न्द्र 
| रजिस्दी व रजिस्टी दुबारा के वास्त पेश ह सक्ता हं । 
तशरीव"--यह दफा पुरानी दफा २३ के दूसरे हिस्त से मरिलती है-- 

द्फा २५ (१) श्नगर बसववे बडी जरूरन या रेते 
| स्वगत उस दा “ इततफाक के, जिरका रोकना गैर मुमकिन 
| हो, को तकमील पाया -हुच्रा दस्तावेज 
| कला भैर युमकिनि यासादिरिकी हदः ङिक्ती या हुक्म की|' 
| हा नकल अन्दर दृद व्रिटिर इंडिया कं | , 


एर्ट र्जिस्स्या भर्‌ न २९ शद3८ १७ 


रजिस के लियि, ऊपर लिखी हुई मियाद मुकश्र | जनि 
के याद्‌ तक, परान किया जाय, तो अगरपन्न करने मे चार 
महीन से यादा देर न हुई हो तो रजिस्टार देता हुक्म दे क्ता 
है किदेसा तावान देने पर, जिस्की तादाद फास रजिरटरी 
जायज से दस गुने ते व्यादान हे, रेस्रा दस्तावेज रजिरटरी 
के लिये मेजर किया जाय-- 

(२) देसे हक्म के लिये द्रखास्त॒सव-रजिस्या को 
दीजासक्तीहै, जो उस को फोरन उस रजिरटार 
के पाकि जिस का वह मातहत हो, भेज 
देगा-- 

तशरीरः--यद दफा पुरानी दका २४ फ पुताविर ६. 

दस मुकदमा मे एक वैनाम फी रनिष्टरौके यपि दरप्तं उप ग्र $ 
युनरने २ वाद्‌ पैरी ग्‌ मो कानूल्फी र्मे न्निष्टु के ब्य बुक ६ 
शार इन द्वास्त कौ काव मुताव्रिक दमा २९ एक्ट रिष्ट) भे यी ग~ 
पीर रजिष्टर ने इत दकायो वमृमिय ष्ट ह्कम दफा कि, दृषहाष्रेन 4 
रज्ि्टरी मामूली तावान की धद पर की नवैतानि क सदम दान शा 
ग-तजयीन हाई का पह करार पई फ़ कानून २, पाशा पो सील धु 
तीर पटं थर रजिष्टार कफे जानन फे यह मजजन या ‰, दहात्रेन ५ 
निवत एक्ट रलिष्टते की दका ७४ & युतापिक कावारं कषे पह षव ६1 
पि, उक्ठफे पषति दाकषिमि काद्य रद किया नपि, पोर न स्वि पणी 
नालिस पे, फि जो दफा ७७ पे, चमूनिव दपर फ म, धरातल २५ ५१ 
फा एतान का स्फी 2 (२ खा ।६ पण्ष्दाद ्क्ि ६ रह 

























५८० दुर्गाद्विण-दगाप्-ग्युगदनत) ~ 
हस शफा पै पुष्ट म नार्य शह दिवि कतरे दिष्दिर दनर्रि दर 
५७ एक्ट रपट पिनाक कवि कने रिषद्‌ दवे द्वज > दष 
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हिस्छा--५ 


मुकाम रजिस्ट्यै 


- नशद 
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दफा २८--सिवाय उस सूरतमे किं जव इस | 
मुकाम रनिष्टौ मे कों ओर हुक्म हो, ह्र दस्तावेज युतीजिके 
| दस्तविज एुताक्षर दफा १७ तहती दफा (9) जिमन (क), 
० ख, (ग), घ (घ) वद्फा 9८ जिमन( श्र) 
| (व) व (क ) रजिस्टर के स्थि उस सव रजिरटरार के दफ्तर 
| मे पेरा किया जायगा, जिस्के हिस्सा जिला के श्रन्द्र॒वह कुल 
| जायदाद या उस जायदाद का कुड् हिस्सा जिसके स॒ताल्लुक 
| वह्‌ दसतविज हो, वाकै दोवे- 


त्री -इस दफा मे रजिष्टरी कराने के सुकाम का जिक्र दै- 
| ्रदालत दीवानी किसी दस्तव्रिज पर, जो शहादत म वेश किया गया हो, 
| सारधिकिकट रजिष्टरी के सदी होने के वावत सफ इस बिना,' ण्ट एतराज 
| नदौ फर सक्ती कि जिस जायदाद्‌ का दस्तविज मै जिक्र दै वह उस रनिष्टर 
| 9 दद श्रललार के बाहर वफ थी भि ज्ति ने सारटिफरिकट तहरीर किय। 
| ( कलकत्ता ला, ९ जल्द ७ रुफा २२३ राम कुमार सेन~वनाभ-ुदानेवाज ) 
इस रषदा में पद्य जायदाद नैर मनक्रूला की, जो निला जीन म वक्रि 
थ), रजि्टुरी बनारस के रजिष्टार ने, की-तजर्वाज , हि कोटं करार, पा कि 
जिस लतम टे की जिष्टरी हय चुकी तो वह वर. वक्त वैश क्रिये जनि 
रहाद्त भ॑ नामनूर नहीं क्रिया जा सुप्ता है, क्योक्रि उस प्र रजिष्टरार का 
सारधिकिकट है, च।हे गलत दपतर मे उस दी रजिष्टयी इई हो (इ. ल. 
जिल्य % साफ १४ हर सदहाय-बनाम-चुन्तौ कुभर्‌ ) जन रजिष्टटी नेक नियतौ 


+, 


फे साधी जरे तो उपति भि इस वजह से नाजायज नदीं ठदहराना विये 
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कि पवद, १जिष्टरी के भारौ चकम कौ तामीलं नही की ग, किमी 
नागा की रञिष्टरी सिर्फ इस चिना पर नाजायज वो दद करान द्री जिषी 
मि रलिस्टरी मजकृर एक्ट रजिष्टरी की दमा २८ चै अरफापाति के रषिलाक 
यानी उत हिस्सा जित्तामंकौ गई फ ज्छि दद फे श्रन्दर जायदाद वक 
नहीं है, बालक पेते दस्तपिन को द्य मनशाय फा ४६ एक्ट रजिस 
वतर्‌ दस्तविज रजिस्टर शुदा फे तमौपर करना चाद्य (पजाग ६ मवरं ४९ 
सन १८९८ ई° )- 


दाल की नजीर - थदालत दीवाना सारटिफकट रजिष्ट छ गलत 
करार देकर उसे सहादत मे इस विना प्र यमङ्ग क्ट पत्ती है भि उसा 
रिष्ट वाजान्ता नहीं को गई, यनी जन्र यद पराया जवि क्रि दस्तधिन मजद् 
फी दतै लफक्षर ने रजिष्टी फिया जो रष्फी एजेष्टरी करने का मनने न धा 
{ईइ ला. र, कलकत्ता जि १४ संफा ४४९ वेनी माध मितर--बनाम-~त,िर 
मृढत्त ) एक रहननामा मँ जायदाद कौ हलिया इत त्तौर एर यान ९ 
धी कि उसका तजी नव १०८६ व उषे निक्त सदर जमा ७१९) सूर 
श्रदा कौ जत्ती ६ शौर बह धाना फोत्यली, दघ्ना जिला भागलद्र 
यलकटरी मागलपू मे वफ ६-यह दलप ति इम पात फी गरही फट 
¦ ग कि षद जायदाद दर श्ल धाना घम्रपृत पम्पा जिल्ला वफ! मं भै 
टौ" दस्की सदर जमा ९१६॥= } रू ्, लेकिन वाङ तिका मागरपू( 
पे, रथः फे भन्दर वा रै-रहननामा फी रजिष्ठा भगक्पू फे स्म दन्ष्टष 
नै किण जिच र णलाना दस्मै अनतता उहद के, कमि ब्मृनिर फा ७ एष्ट 
रज्र फ यह श्व्छ्यार भौ दिवा रवा भरा क्वि षह माग फे छनन 
फे धपयारत धमते सघेव उका फम स्-ननथार हषं र्ण 
कि पहकफागात्‌ दफा २१ एष्टषहाना श तामत ह कौ ग, क साद 
द दुतिय, गलतदैम प्ले सनाद ८, स्स नदी 2, दम निद दष्लभय 
य एमिष्टा तारित पलमामात एक्ट दजष्ट्‌ फ मही चनह प च ऋष 
पेथेपेप साद्य भीक ष्टम का प्ट दद ट ह ह्ा रना दण्पत्‌ 
य खना जायदाद काद्रपी, भ पू मा गन्दा दा प्ट 
२, ग्िष्टूष फे समवा [य म्ये चे, पो, दत नाष्नद एमन हिर 


(कावना 
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हिस्छ--५ 


कन्य 


मुकाम रजेस्स्य | 


अ~ = १ 


दफा २८--सिवाय उस सूर्तमे किं जव इस हिस्सा 


| सुकामरन्ष्ट मे कों ओर हुक्म हो, ह्र दस्तावेज युतक 
| दस्तविन युतक दा १५७ तद्ती दफा (१) जिमन (क 
| जमीन 
| ख,(ग), घ८घ) वद्फा 9८ जिमन(श्र) 
| (व) व (क) रजिस्दी के स्यि उस सव रजिर्टरार के द्प्तर 
| म पेरा किया जायगा, जिस्के हिस्सा जला के अन्दर वहु छल 
॥ जायदाद्‌ या उस जायदाद का कु हिस्सा जिसके खुताल्लुक 
| वह्‌ दसतविज हो, वक हेवे-- 
| तशरीर्‌.-इस दफा मे रजिष्टरी कराने कै मुकाम का जिकर है- 
| प्रदालत दीवानी करपी दस्तविज प्र, जो शहादत मे पेश किया गया द, 
| सरटिफिकट रजिष्टरी कै सूही हने कै वावत सफ इस निना “पर एतराज 
नही कर सक्ती कि जिस जायदाद का दस्तविज मे जिक्र टै वह उस रिष्ट 
| शी हद्‌ ्रखयार के बाहर वदे थौ कि भिप्त ने सारटिकषिकट तहरीर किथ। 
| ( कलकत्ता ला, र जिल्द ७ सफा २२३ राप्र कुमार ' सेन~तनाम-पुदानेवाज ) 
| इस रुकूदमा मे प्रा जायदाद्‌ गैर मनकूला की जो निक्ला जोन मै वाकिं 
थ), रजिष्टरौ बनारस के रजिष्टार ने की-तजवीज हदि कोट करार प६ किं 
निस लतम ष्टेकी जिष्टरीष्ौ चुकी ती वह वर वक्त पेश कथि जानि 
ददत मे ना्ैन्‌र नही सिया जा सक्ता है, क्योकि उस पर रजिष्टर क! 
सारटिफिकट है, चाहे गलत दतर म उक्त की रजिस्टर इई हौ (इ ला. रि 
जि 9 साफ १४ हर सहाय वनाम चुन कुअर ) जव रजिष्टरी नेक नियती 
के साथी जघ्रे तो उति तिक्षि इत वजह ते नाजायज नदी ठाना चाये 
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क्षि पट, जिष्टरी क भारी च्रहकाम क्षा तामील नही का गई, किमी 
नापा की रच््टतं सि इत चिनाप नानापज वो सद कए न दौ जधिषी 
कि ग्निष्टरी मजङृर एक्ट रजिष्टरी की दफा २८ फे जहकाफरत के निना 
यानी उस हिष्सा चिकार की गई क्ति जितै हद के न्दर जायदाद षाक 
नीं है, बल्कि रेपे दस्तविज को हस्व मनराय -फा ४९ एक्ट रतनिष्टरी ओ 
त्तीर दस्ति रजिष्टरी शुदा के ततीय करना चादिप ( पजाव ६, नप्र ४१ 
सन १८६८ ई०)- 


हाल शी नजीरे ~ भदातत दीवानी सरदिक्घकट रनिष्धौ फो गलत 
करार देकर उसे ्दादततमे इत निना पर नामत क्र मक्त ह कि टला 
रनिष्टश वाजान्ता नही का गई, यानी नत्र यह प्राया जेत्रे कि दस्तापरन भनकृ 
फी रेमे भफपर ने रजिष्ट् पियास रफ) रज्ष्टरी फएने का मजनि न था 
(इ क्ता. ९, कलकत्ता जि १४ सफा ४४६ वेना माध गित्-कनाम-पपातिर 
मदल ) एक रहननाम। मे जायदाद कौ टिया ठस क्तौर पर पयान भ ग 
धौ कि उका तीजी नच १०२ थ उषे निस्त भदश जमा ७{ १) रूर 
शदा फी जात्ती दै शीर वह थाना कोतवाली, दिस्ना निना भागसप्र 
कंलरटरौ भागलपू मृ वि द-प ट्तिषा मरे त्तिक इम वात फ) गरण्रो १ 
ग फि वह्‌ जायदाद्‌ दर धमल धान) धमापृ( छि तिक्ता सका मं प्प 
| £ ध, द्म सदर जमा ९१६ } ख० ट, लस्मि वा तिला भागसप्‌? 
ते, रथा के यन्द वाते रै-रटननामा की रजिष्टदी मामत्तपू्‌ के सम रनिष्टार 
ने किण जितत रे भतावा उषे अनला उह ॐ) पण समृति न्का ७ एष्ट 
निष्के पह प्यार मी दषा गवा शा के वेह जगक्द् क (शिण 
हे धलदाराति धमत मै क्ेय उषा फाम र्प्-तजणीर घय फट स्त ४ 
पि भरदकामन्त द्रा २१ एष्ट हाजा $ सामील पट कौ ग) ए जापदप 
फ दुवा गवत भ वाले खाप म फक नद द, इम प्रते दलयन 
च पनिष्ट पुतापिन यत्दाभान स्वय दिष्य के नवी समर म च्‌ भ 
पेष पाद्य चीर गष्टीपि फी दर राप ह प कक धुर्या इतत क 
याह्ो उमाप्त जायदषद फ प्तदो यौ, सव पूर स्व यहद ह मग्र 
२, पनिष्ट के दमक दष ग पे, हेद्‌ चूर जवर ६ दिष्क नि 


ष्कारनकरणयामपकवयकककनगयातकवक क षषी 
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हिस्वा--५ 


~र व्कन् 


सकाम रजिस्ट्ये 
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दफा २८--सिवाय उस सुरतमे कि" जव इस हिस्सा 
| उकामरनिषट मे को रौर हुक्म हो, हर दस्तावेज युतजिकेर 
। सुताश्च दफा १७ तहती दफा (८१) जिमन (क) 
| ख,(ग), व (घ) व दफा १८ जिमन(च्र) 
| (च) य (क ) रजिस्टर के ल्यि उस सव रजिर्टरार के दपतः 
| मे पेश किया जायगा, जिस्के हिस्सा जिला के श्चन्द्र ॒ वह छल 
| जायदाद या उस जायदाद का कू हिस्सा जिसके युताल्तुक 
| वह दसतव्रज हो, वकै दोवे-- 


| त्वरी -इस दफा मे रजिष्टरी कराने के सकाम का, जिक्र है- 
| श्रदालत दीवाना किती दस्तपरिज पर, जो शहादत मे वेश किया गया ह 
| सारटिकषिकट रजिष्टरी फ रुह होने के वावत सिक इस चिना "प्र एतराज 
॥ नही कर सक्तौ कि जिस जायदाद का दस्तववजमे जिक्र है बह उस रनिष्टूर 
| 8 हद श्रलयर के बाहर वतै यौ मि जिति ने सारटिफिकट तहर किय। 
| ( कलकत्ता ला, 1९ जिहद ७ स्फां २२३ राम कुमार सेन-तनाष-युदानिषाज ) 
इष रुखूदम। म पय जायदाद गैर मनकरूला की, जो मिला जैनष्ूर म वकि 
| थ, रजिष्टरी बनारस के रजिष्टार ने की-तजर्वाज हा कोटं करार प क 
जित हालत पटक गजिष्टरी हो चुकी तो वष्ट बर्‌ वक्त पैर कयि जनि 
गराहमदत म नामनूर नहीं क्षिया जा सक्ता 8, क्योकि उत पर रजिष्टर का 
सरदिकषिकट दै, चदे गलत दफ्तर मे उष की रजिष्टरी इई ही (६ कला, टि 
जिह ४ साफ १४ दर सदाय -उनाम-चुन कुर) जव रजिष्टी नेक नियती 


ए 


फे साथ फी जितो उति तिक्त इख यजह ते नाजायज नहीं ठरान। चाय 





पकर रा्षिस्टरो , धथ न १६ सन द०द्‌ ह” 
















कि एक्ट, रजिष्टरी के मारौ च्हकाम कौ तमल नही की ग, किमी । 
नामा कौ रजिस्टर िफ इत चिना एर नाजायन गी षद कटर न दौ जावेणी 
क्नि शजिष्टरौ मजकूर एक्ट रजिष्टरी की दफा २८ के यहसामात के अविना 
यानी उत्त हिप्ा जिला्मे की गई कफे निके इद के, रनद जायदाद बार 
नही ह, वालक पमे दस्तवि हृष्य मनाय -फा ४६ एक्ट रजिष्टरी मे 
बतीर्‌ दस्तपिज रजिस्टर शुदा के तसौ कना चाहम ( प्जाब [६ मब ४१ 


सन १८६८ ई० )- 


[ि 
क्र 

= 
फ़ 


हाल की नजीरे - भदाकत दीयानौ सरटि रम्ष्ठी मे गतत 
करार देकर उसे श्ददतमे इस विना प्रर नमन्तु क्र मक्ती ६ करि टा 
निष्ट वाजाम्ता नहीं कौ गड, यानी नमे यद पाया जे कि द्तोतने मनक 
की रमे सफक्षर्‌ ने रजिषटशी फिया जो रस्की रजिष्टरी कले का मजने न था 
(इ ला. र, कलक जि १४ सफा ४४६ वेनो माधय मितद-यनाभ-पातिर 
दल ) एक ट्टननामा मे जायदाद फौ हृ्तिया इस्त तौर पर वपान २ 
थी पफ उसका तीजी नय १०२६ य उषे तितत सदर जमा ७१९ 2 
दा षौ जती है शीर बह याना फोत्तय्ती, दिला जिल्ला मग्र 
कलफदरौ मागलपू्‌८ म वकि रै-यह विया ओ ति दम दात फी गन्प। षर 
गद क्ति वह जयद्‌ दर अभसल धाना घमापृ( शस्ा जिना वाका म कनक 
सार उस्म सद्‌ जमा ६१६ } ८० ६, लेकिन दका तडा मागत्पु 
श्यना के धन्दर्‌ वा ~रननामा की रजिष्टतै मागनपृ्र्‌ कै पन रश्िष्टाद्‌ 
ङ्रिण जित > भनया उसके यप्ला ददे, षम बमूतिक शमा ७ एद 
रभिष्टरौ फे पद षष््यार भी दिका गपा या के बट नगल क एन्ष्टिट 
कै धठयरात भमलमे ल्पे ष टस्का काम कट्-न्पीर हुक न्फ ष्यं 
ति मत्कामा दका ९१ णकट हाना ३1 ्तामीन द का ग, ए उवद 
फी तवा गजतदै ग वातै राप्य के सारी महा ६ इम मिदि कलमम्‌ 
फ रजिष्टु परतापरिर सलवामान एत्य र्ट्‌ के नकी दमय मे न्‌ म्य 
देम सद्म चाक गष्टय वा प्ट प्प हट द दहि कुता दजन 
धातं स्नष्त जादददङ् पाकी सार सेर बू =; द्यू रो स्नव 
३ (शिष्टे चनववापत ददि गवे द, शेन पुज स्वप्र शन ^ 


=+ 3 ~५* 


ए.स्ट रजिस १५८ , ने १६ सन,१६०्द ४० 





५ श 1 


रजिष्टी के.्तियि मुकाम सुकरर करने के बरिर्मर्है ,, , + 


‡ दफा ३०-( १) हर रजिसटरार का पनी तमीज 


[4 [र 


रजिषटरी मे दफ्तर ८ समभ ) के सुताविक अखल्मार है, कि 


1 


= कों दस्तविज, जिस्की रजिस्टी उस का कोई 
५५4 मातहत सब-रजिस्टार कर॒ सक्ता है, मजर 


करके उस की रजिस्टी करे 


(२) रसे जिल का रजिस्टरार, जिसमें" कोई प्रसी- 
उन्सी शहर शामिल हो, श्नौर रजिस्टरार जिल। लाहोर का, हर 
दस्तावेज को, जिस का जिक्र दफा २८ मकिया गया है, विला- 
लिहाज इस के कि जायदाद युताष्टिक दस्तावेज , चिटिराः इषया 


=, म 


के किस दिस्ते म वाक है मैज्र करके उरा की रजिस्टर कर 
 सक्तादै 9 


` ' तशरीहः- ईस दफा की रू से रजिस्टरर जिला ऊो यंह अखयार' दि 
गया हे फि वह किसी, दस्तव्रिज को, जिस कौ रजिष्टरी उस" "का" मात्तहत सव- 
रजिष्टरार कर सक्ता है, खुद मनर फरकषे उक्त कीं रजिष्टरी करदे, धरोर रनिष्टशर 
| जिला वौ रजिष्टरार जिला लाहोर को यह भी तअरखयार सिया गयाः ठै' क्रि वद 
| दस्तपरेजात, जिन कः जिक्र दफा रष्मे कियागया है, कत्रूल क्रे उनकी 
| रजिरूट कर सक्ता है वा लिहाज इस वातत के फं जायदाद , पुताललिक दस्तावेज 
॥ त्रिटिश इडिया के किंस हिस्सामे वाकैदहो - 


# । 









॥ एक सव~रजिष्टरार ते, जिस्फो जमूजिव दफा ७ एक्ट रजिष्टरौ अखलरात 
 दिसदिक्ट रजिष्टसर के भौ. दिये गये ये+-रेप्ती दस्तात्रेज कौ रजिष्टरौ किया जिष्ी 
॥ रजिस्टर वमूजिव दफा ३० ( १) रजिस्टरार्‌ त्रधनी - तजवीज के ~ पुताधिकष कर 
! सक्ता धा-व॑जवीन हई कोट करार पाई किं दस्तावेज की रजिष्टरी जायज रौर 
। पर ष्टौ ग शरोर गर उत्त के जायज दोनेमे कुद शकटे तो वह शकर 'दफा` ८७ 


। एट पनिष्ट स्ते दृर्‌ हो सक्ता दै-[ कलकत्ता ला. जरनस नि. ३ सफा १६५ ] 





प्ट रिर्य ५९ नं शद सन १६०८० 


पणी 





सणि 


{ ›^ सगर कं रजिष्टरार इत दफा के पृहे जिन के मुयाक्षिक 'रजिष्टी" कले 
| मे दक्षाय कतो ठक्कर छरपीलन हो स्क्रगी [ती र... १४ सफा १६ ४,] 
„ द्र रजिष्टरार कौ देती दस्साविज मजूर करने वौ रजिष्टदी करने का चयार 
॥ दे जो उत ऊ मातहत उव-रजिष्टरा मजूर वो रजिष्टटी कर सक्ता ठै, चष 
 रजिष्टतर जिला लार को यह मी श्रव्या दिया गया दै क्ति वह दस्ततिन 
| रिस जव्मल कौ रभिष्टतै सुप्र का सक्ता है, यहि जायदाद त्रिध इदहिणि कै 
| पिम स्ति मी मेको न वक्रि हो, मगर किती रजि कले वक्षि धफण्ट कौ वद 
॥ श्रनव्यार नह ह त्रि वद फिमो देती जधदाद #र्‌ मनका कौ रनयं करे ता 
| सियासत भर ये व+ दो चिद ग्र्ममेढ हिन्द, होम दिपध्मिन्ट न, १४०६ 
॥ तारीत १६ माभ तन १८७० ई० ] 

| मगर दे रस्तपिन ङी रजिष्ठा, कने मे क एतज नह दै जिन, 
| जायनद रा कुकु हिम्पा वाके श्रद्‌ प्रिटिच इष्टया दो थैर दुद दिस्त वाइ हो, 
| इत जिस > दप्तपजाति मे रजिस्टर करने बाला भक्षित दस्ति क पर 
॥ करने काति फ) रमिसटरी कर्मे फे पदत यह चितायनी दे देगा रि रजिमट त्ति 
| जायदाद क उम (स्मा ॐ वतान्निर जायज होगी जौ दिला मरि ठम फे दना 
। दुवूमत मे वाम ६--[ वान सपकूलर भान २६ नग्न सन १८८०] 

दफा ३१--मामूरी सरतो म इस एक्ट के वमृजिवं 
[ भदन सूतौ प्र दस्तावेज की रजिस्टरी या उस का प्रमानत 
| मष्ट ष्‌ कवूल मे रखना सिफं द्पतर भ उप्त श्रफतर वैरषीगा 
ग्ल =" जिसक्रोउम कौ रजिस्टी यरने का था 
| उस को अमानत मे रखन का मन्यव्यार 





















| हतिल ष्ट 

[2 दात यद्‌ द कि; वजह माकरूल वतलनि प भने 
प्रकर को श्रव्या कि जो दात्त किती व्स्नाप्रतन का 
रसिसटरी क न्त्य वेश्च करना सा वक्तिवननति को मानन म | 
दाखिन करना चाहना हा, ता वहु भर्सर उमे ग्टने फ 
0 


पक रजिस्थ्यी १८ , , मं १६ सस १९न्दइ० ` 





रजिस्टी कर. लिये मुकाम सुक्र करने के बरि्मर्है; ,' 


द्फा ३०८ १ ) हर रजिसटरार ' का पनी तमीज | 
रजिष्टरी में दफ्तर ( समम) के सुताविक अखन्यार .हं कि| 
न भ चद को दस्तविज, जिस्की रजिर्टी उसका कोई | 
४ , मातहत सब-रजिरटार कर॒ सक्ता रै, मजूर | 


करके उस की रजिस्टी करे 


(२) रसे जिल का रजिस्टरार, जिस मे. कोई परसी- | 
डन्सी शहर शामिल हो, श्नोर रजिस्टरार जिला लहार का, हर! 
 दस्तत्रेज को, जिल का जिक्र दफा २८ मँ किया गया है, विला. | 
-लिहाज इस के किं जायदाद मुताष्टिक दस्तावेज ‹ बिटिश ` `या | 











+~ 


सक्ता रै । ॥. 


|¦ * तशरीहः- इस दफा की रू से रजिष्टरार जिला को यह अखलयार्‌ दया 


॥ रजिष्टरार कर सक्ता दै, खुद मजूर फरके उप्त की रजिष्टी करदे, श्योर रजिष्टशर 


त्रिटिश्च इदिया के किसी हिस्सा वाकैदी - ५ 


| पर की गई र श्चणर्‌ उत्त के जायज दने कडु गकटैतो ग्ट क्फ दफा ८७ 
एक्ट रमिष्टर से दूर दहो सत्ता ई-[ कलकत्ता सा. जरनल नि ३ सफ। १६५ ] 


के किस दिस्से मे वाके है मैजुर करके उत की रजिस्टपै कर| 


| गया है फि वह किसी दस्तावेज को, जिस की रजिषटरी उस", का' मातहत सव- | ' 


| जिला वो रजिष्टरार जिला लाहोर को यह भी श्रखलार स्यि गया" है कि वह | 
॥ दस्ताेजात, जिन का जिक्र दफा र्मे कियागया हे, कवरूल क्रक उन का | 
॥ रजिष्ट कर सक्ता दै बिला लिहाज इस वत के क्रि जायदाद + पुताश्चिक दस्त्र | 


एक सबरजिष्टरार ते, जिस्फो उमूनिव दफा ७ एक्ट रजिष्टरी' अखलयारात || 
| डिसंदिक्ठ रजिष्टरार के मौ दिये गये थ, देप्ती दरतावरेज कौ रनिष्टयी त्रिया चिपक | 
॥ रलिष्टरी वभूजिन. दफा ३० ( १) रजिस्टरार श्चपनी, तजवीज के पुतापिक, कर 
सक्ता धा-तजवीज हाई कोटे करार पाई कि -दस्तायेज की रजिष्टरौ जायज चर | 





प्ट रलिस्य्ये ` ५५ मे १६ सने १०८४० 
न 
| ,17 श्गर्‌ को रजिष्टरार इस दका के पहले जिमन फ घुवाकिक रजिष्टद करने 
| से इकार क्रतो उत फी अपीलन हो सङ्गी [वै हि नि, १४ सका १६४] 
हर रिष्टणर कौ देखी दस्विज मजूर करने चौ रजिष्टती कने, फा भक््यार 
रे जो उस का मातहत पव-रनिष्टयर मनू बो रनिष्टती कर सक्ता ठै, ष 
रजिष्टरार जिला लाहोर को यह मौ त्र्या दिया यया रै कि वट दक्तापज 
| फिस्म पर्यल द्द रभिष्टरी शद कर स्तादे, चाहे जायदाद बिधत इदिषा फ 
॥ किम हस्ते मी मेक्पोन वक्रि हो, मगर किती दिष्टी करने वाति श्रफण्र फो यह 
। पयार नदौ र॑करि बद किमी रेपो जायदाद गैर मनवूत्ता की रज््छतं के जै 
| हियामत मेर द गं+ रो-{ चिद गवर्ममेट हिन्द, दौम दिपदमिन्ट न, १४०६ 
| तोल १६ माध सन १८७० ई० ] 
मगर रे दस्तपरिन जी रिष्ट कलेर को$ पएतदज नह 2 मिन 
| जायराद्‌ का कु दिष्य वाके धन्द्र ब्रिटिख इषया हे थैर कुद दिस्ता बहर द, 
| इस निस्त पै, दस्तवेजात भ रजिस्टर कले बाला भाक्षिसर दस्तावेज फे पेश 
कटने वाले क, रमित्तटरी करने फे पहले यद चितावनी दे देगा > रनिषटत निक्ष 
॥ जापद्‌।द फे उवी दिशा 7 पुत्ति जायन दोणी जे दिघ्मा ष उम फ इल 
| टुदमत भ चक ६ै-[ माम सरदरलर याह न २.६ नरम्वद सन १८८०} 
दफा ३१--मामूटी सरतो मं इस एक्ट के वमृजिव 
| मान सक्ती प्र दस्तावेज की रजिस्टरी या उस का ्रमानन 
¡ पनिष्ट या पदूल मे रखना सिर्फ दपनर म उत्त प्रफमर > दोगा 
(८ क ^ जितत चस की रजिस्टरी मरने का या 
| उस फो अमानत म रखन छा प्रग्वत्यराग 










{ हानिल ष्ट 

मगर शक्त यह्‌ पे कि, वजह माङृल वतनाने पर॒ 
| भरफपन को पघरललयार हे फि जो गर्त किसी दस्नप्रिन क 
| रजिनटरी के छि चेन करना या वरसिथतनाम्‌ कौ प्ममानन म 
| दखिन करना चाना हा, ते वह प्रफसद उस कैः एने फे पग 


^ एद .रजञेस्टस १८ , न, १६ खन १९०८ ६० 













भ च 


॥ रजिष्टी के,क्िये मुकाप्र सुकर करने के बरे महै ~ ~ 


दफा ३०--८ 9 ) हर रजिसटरार का पनी तमीज 
| रजिष्टरो मे दतर ८ सम ) के घुताविक अखन्यार , है 

| रजेसंटगर मे चद कोद्र दस्तावेज, जिस्की रजिस्टी-उस का को 
+ ॥ मातहत सब-रजिस्टरार कर॒ सक्ता दै, 


| करके उस की रजिस्टी करे 


(२) रसे जिलि का रजिस्टरार, जिसमे, कोई गरेसी- 
| उन्सी शहर शामिल हो, न्नर रजिस्टशर जिला लाहोर का; हर 
| दस्ततेज को, जिस का जिक्र दफा २८ मँ किया गया है, विला 
| लिहाज इस के कि जायदाद सुताष्टिक दस्तावेज , ब्रिटिश" डया 
। के किंस हिस्से मै वाकै है मजर करके उस की रजिर्टै कर 


। सक्ता है 2 ८ 


|* ' ` तशरीदः-इस दफा कौ रू से रजिस्टरार जिला को यह अखलयार दषा 
| गया है फि वह किसी दस्तावेज को, जिस की रजिस्टर 'उस? का! मातहत सव 
{ रजिष्टरार कर सक्ता है, खुद मजूर करके उक्त की रजिष्टयौ करे, , शर रजिष्टधर 
| जिल्ला वौ रजिष्टरार जिल्ला लहर को यह भी ` श्रलय।र सिया गया“ है. त्रि वह |. 
| दस्ताविजात, जिन का जिक्र दफा रपम किया गया है; कत्रूल कफे उन कौ 
| रजिस्टर कर सक्ता. ६ विटा लिहाज इस्‌. बात के कि जायदाद : पुताल्लिफ दस्तावेज 
| रिटि, इड्ा के किसी दिला म बक्रिदो, - । 
~ ¦ एक मव~रजिष्टरार्‌ ने, जिसको उमूजिन "दफा ७ एक्ट रजिष्टरी ' अखलयारात्त 
| डिसटिक्ट रजिष्टरर के भौ दिये गये ये, रेष दस्तप्रेन कौ रजिष्टरी किया निष्की 
४ रजिस्टरी वपूजिब दफा ३० ( १) रजिस्टर पनी, तजवीज क मुतात्रिक कर 
॥ सक्ता धा-तजवीज हई कोटं करार पाई किं दस्तावेज की रजिष्ट्यौ जायज ती 
॥ पर की गू शचीर्‌ गर उक्त के जायज दहने क्रुङ्‌ शकदटहेतो वह शक दका ८५ 
| एक्ट रनिष्टरौ से दुर हो सक्ता ई-[ कलकत्ता ला, जरनसल नि. ३ सफ। १६५ 1 





३1 
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| , श्वर को रनिष्टसार इस दफा के पृहे जिमन ऊ सुवाक्तिक , ष्टी, कले 
से इकार करेतो उम षी मपीलन द, सकेगी | च पि. १४ सफ़ा १६ ४] 
हर रजिष्टपरर ओ देती दल्ताविज मजूर कटने वो रजिष्टदी कने फा | 
॥ रजो उस कः मत्तदत मवनिष्टराप मयूर वो रजिष्टी कर सक्ता 8, शीर 
| रजिष्टरा जिला ताहार कौ यह मौ त्र्या दिया गया है रि बह दस्तामेज 
| किस अन्यरल का रज्र सुद एर सक्ता दै, चाहे जायदाद प्रिष्ित इदिषा कौ 
| किमी दिसते मी मक्यो न वे हो, मगर फी रजिष्टै फरने बलि यक्षम कौ यह 
। -अलयाप्‌ नहा ह कि पह किमी देसी जापराद गैर भनक्त) कौ रजिष्टयी करे मे 
| रियानतत भेर मँ प चे-[ चिह्ठी गर्र्ममेट हिन्द) होम दवपमिट न. १४०६ 
॥ ताधैखे १६ मधि सन १८७० ई० ] 
मगर देम दस्तपिन की रिष्ट कनि्गे कु एतराज नह £ नमिन ॐ 
॥ जायाद्‌ का कु रिम्मा वफ श्रद्‌ वरिदिख इहिया हे थैर कुद दिष्मा वाह री, 
| त पिस्म ) दस्तवरेजात म रनिषटरी कटने वाला शाक्त दक्तदय फ पेय 
पर्ने धाति फ, रमिततदरी करने के पहले यद्‌ चिताषनी दे देगा र रमिसट सिक 
॥ जायद्‌।द्‌ फे उरा दिप्सा > रुताघ्निक जधजद्योगी जो दिनानि ठम के दुलत 
टकृमत म वाक है मद्राम मरून्‌ घान २६ नमम्ब( उन १८८०] 
दफा ३१--मामूी सरता म॑ इस एक्ट के वमुजिव 
| मकल सानो एर द्रतविज की रजिम्टरी या उत्त चा श्रमनतं 
| रमि या फूल म रखना सिर दपर म उक्त प्रफमर नै रोमा 
| = १५१ ५५ जिमकोउस कीं रजिस्टर वरने का या 
उम को अमानत मे रखन का ग्र्वत्यार्‌ 























। हास्तिन षट 
मगर श्न य्‌ > कि, वजह माल वतलानि पर ४ 
1 को यललारद किं जा दान्त सिमी रेस्तप्रस में 
रिसटरी के वि वेश्च करना या वक्ियतनमि कौ पमान म 
दाण्वितन करना चातता हो, ते चह ग्रूर उर ३. रहन प पः 
2 


५ 
[१ 


[1 


५ 
~ 


५ प्ट राजिस्ट्सी. धर |, ने १६ सय,१रन्तई्० |, 











+ भ, ५ 1.4 = ० 
ष्टी के लिये मुकाप्त मुकरर करमेके षरे गहे । । । । 


1 


जि 


०) 
1 


दफा ३०८१) हर रजिसटरार "का अपनी तमीज 
| रजिषटत मे दफ्तर (८ समम ) के मुताविक अखन्यार रहै ,कि 
| रजसटरर म चद कों द्स्तविज, जिस्की रजिस्टर उस का, कई 
| सरते। भं मातहत सवब-रजिस्टार कर॒ सक्ता है, मज्ञर 


| करके उस की रजिस्टी करे 


। (२). रसे जिल का रजिस्टरार, जिस मेः कोद देसी 
| उन्सी शहर शामिल हो, श्रौर रजिरटरार जिल। लाहोर का, हर 
| दस्ताज को; जिस का जिक्र दफा २८ मे किया गया है, धिला 
लिहाज इस के कि जायदाद मुताष्टिक दस्तावेज ; व्रिटिदा' ईंडिया 


॥ 


| सक्ता हे | ४; 


तश्वरीहः--इस दफा की रू से रजिष्टरार निला'क्रौ यह अलंयर दिया 
गया दै फि वह किसी दस्तावेज को, जिस की रजिष्टरी उस" का मातहत सव 
| रजिष्टरार कर सक्ता है, खुद मजूर करके उत्त कु रजिष्टरौ करदे, „ शौर रजिष्टधर 
जिला वो रजिष्टरार जिला लाहोर को यह भी श्रषयार भिय गया ६ˆ कि पर 
| दस्ताविजात, जिन का जिक्र दफा परमे किय। गया ट; कतरूल "करः 'उन कौ 
| रजिस्ट१ कर सक्ता है विटा लिहाज इस वात के किं जायदार, धुताह्ञिफ दस्नापरैजन 
| तरिटिस इद्वा फे किस दिप्वा मे बक हो क 


एक खय -रजिष्टरार ने, जिसको चमूजिव दफा ७ एक्ट रञिष्टरी ' अखात 
| दिसंद्क्ट रजिष्टरार के भी दिये रये ये, एषी दस्तत्रेन कौ रिष्ट सिमा लिपी 
( रजि््ररी.वमूनिय दफा! ३०८ १) रजिष्टराः श्पनी, तजवीज, के भुताम्रिकि कर 
मक्ता था-तजवीन दाह कोटे करार पाई कि दस्तावेज की रजिष्टरो जायज तौर 
| पर षौ गई भीर णर्‌ उस के जायन दहोनिमे कुद शफ दै तो वह ' शकः दफा ८७ 
॥ एक्ट रनिष्टदा ते वृर दो सत्त ट-[ कलफखा ला. जनल नि, ३ रफ १६५ ] 





से 


| के किंस दिसते मे'चाकै है मजर करके उस की रजिरटपि कर| 


प्ट रमिच्य्य ४५ न १६ सनं १६०८० 





। ग्रम्‌ कदु रजिष्टर।र इन दफा. के पते जिमन कै भुवाकिक्त ` रजिष्टरी 





















रे ज उत्त का मातहत प्व-रभिररार मजूर वो रभिष्टरी कर तक्ता ६, शर 
| रजिष्टरर जिल! लहार को यदह मी खदा दिवा गवा है करि वह दत्तपिज 
| सिस अगल द्री रभिषटरी घुद क सक्ता है, चहि जायदाद विटय इदा क 
॥ किन) दिये भी मंक्यौ न उति दो, मगर कि्ठी रजिस्ट फरने बलति थफण्र् फी य 
॥ यला नह हे किः वद भित्तौ रेप्री जायदाद गर मनका फी रभिष्छर क्टे ञ। 
| ए्थिामतत गर म गॐ, हो-[ चिद्धी गर्द दिद, होम बिप्मन्ट न, १४०६ 
1 तपष्व १६ माम सन १८७० ० ] 

| मगर दे स्तवि स रभिषटट कने कोड एतज न ६ मिनि 
[ जायनद काकुद टित वाके धन्द्र तरिटिर इषया द्ये थौर णु दिम्ता वाटर ही, 
| दस तिम > दुस्तधिजात मे रजितथ्यी करने वत्ता शाक्षप्त दप्ति के परर 
† फे पाति क, रजित्तटरो कएने फे पस यद्‌ चितप्रनी दे देगा म मिमय कि 
जायदाद फ उषा रस्ता के वुताप्निर जायज दोणी जा रिषति कि उम फे श्त 
दुवूमत म वाक ६--[ श्वरान्‌ पदूलर मादन २.६ नम्श्बप सन १८८० ] 


| दफा ३१-मामूटी सरतां म इस एक्ट के वमृजिम 
|, सकान सवूतनो पर दस्तावेज की रजिस्टरी या उस का श्रमानत 
| र्ति क फ्वूल म रखना सिर्फ दपनर म उत मफ़मर यै, रोगा 
| + ८ नः जिति कोडउम की रजि्टी पर्ने चा या 
उस को अमानत म ग्खने दा प्रवत्यार्‌ 
| हासिल 

(स नरपत यह्‌ दे कि, वजह माकरुल वतलाने पर्‌ श्रते 
प्रररर को वया फ जो गन्त फस दन्तप्रेत का 
रलिलदगी के ल्पियि पेश करना या वरह्ियतनामे का पमान 
शाखिन करना चातता हा, ते चह मफसर्‌ रम के रहने दे घर 
1 


. "एक्ट रजिस्थरी ५८ न, १६ खत दष्न्टई० ` 










] रजिष्टौ कै लिये, मुकाम सुकर करने के बर मेद । 


दफा ३०-( १) हर रजिसटरार का पनी तमीज 


[8 


| सजे मे दष्तर ( समफ ) के. सुताविक अखसार है कि 
| कोद दस्तविज, जिस्की, रजिस्वी उत्त का कोई 
॥ ^ मातहत सब-रजिस्टार कर सक्ता है, मजर 


~) 


करके उस की रजिस्टी करे न 
,, (२) रेते जिलि का रजिष्टरार, जिसमे. कोई प्रेस 


६ ~ 


{उन्सी शहर शामिल हो, शौर रजिस्टर जिल। लहार का, हर 
| दस्तवेज को, जिस कां जिक्र दफा २८ मे करिया गया दहै, विला 


|'लिहाज इस, के कि जायदाद सुताष्टिक दस्तावेज ; चिटिश ईडिया 
(.के किस दिस्ते मे'वाके है मैज॒र कर के उस की रजिर्टती कर 
| सक्ताहै. ` \, ५" 


{: , तणशरीहः--इ दफा कौ रू से रजिष्टरार निला को यह. लला, "गि 
| गया है फि वह किसी दस्तविज को, जिस की , रजिस्टर उस * का मातहत सब- 
| रजिष्टरार कर सक्ता है, खुद मजूर करके उक्ष की रजिष्टरौ करदे, ओर रजिष्टर 
| जिला वो रजिष्टरार जिला लाहोर को यह भी `ललयार स्था मया है“ फि वह 
| दप्तामिजात, जिन का जिक्र दफा २८ मे किया गया हे, कवरूत करमो उन' की 
| रजिष्टत्‌ कर स्क्त{ है विटा लिहाज इस बात के कि जायदाद , सुत्त्िक दलप्रेन 
| रिटि इडया कै किसी दिस मेँ वाके हो, - “' ् 


५ 
॥ 


एक, सव-रजिषटरार ने, जिसको अमूजिव ` दफा ७ एक्ट 'रजिष्टरी ¦ अख्यद 

॥ दिषदकिट रजिष्टरार के मी दिये गये थे, ेसी दस्तप्रेज कौ रजिष्टयै किया जिष्की 
( रजिष्टरौ ,वपूजिव दफा २० ( १) रजिस्टर श्चपनी तज्ज, फे पुताधिक कर 

| सक्ता था-तजवीज हई कोट करार पा कि ` दस्तावेज. की रजिष्टरौ जायज लौ 
प्र क गड्‌ रर्‌ णर्‌ उसके जायज दीनेमे कुद्र'शक दतो वह ' धकर दफा =७ 
एम्ट रजिष्टर से वृर्‌ हो सक्ता ३-[ कलङत्ता ला, जनक चि, ३;नफा १६५] 


1 
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मे इकार फरेत्नो उत्त कौ श्पलनहो सकेगी [की. षिः जि, १४ स्फ्‌( १९४] 
हर रिष्ट ऊ दमी दस्तावेज मजूर कटने वो रनिष्टदे कले का अष्वयार 
॥ है जा उत्त का मातत तव-भिषटरा मजूर वो रजिष्टरौ कर सक्ता ३, चर 
| रजिष्टरा जिला लार को यह मी उखल्यार दिया गथा दहै क वह दक्तापेज 
| पिरम ग्र्ल क रमिष्टते पुद कर सक्ता दै, चाहे जयद्‌ त्रिध इदा को 
{ किमी दिसते मी मत्ये न वक्ते हो, मग किती रनिषटदै फटने पक्ति श्रफम्र को यह 
॥ यप्तयार्‌ नही है किं वह किप देती जायदाद गैर मनका फी रमि के म। 
। प्यिसत गर ग व शै--[ चिद्धी ग्र्मेट दिन्दि, होम दिप्धिमिट न. १४०६ 
| तारीख १६ माध मन १८७० ई० ] 
| मगर दे दष्तपिन को रभिषट कले मे कोड पएतदज नही £ मिन म 
| जायगाद्‌ का कृद दिस्मा वारे धद्र तरिटिरा इष्टिषा दो थै युद दिस्पा बाहर दो, 
इस जिह फे द्तविजात म रजि््टी कने वाल्ला श्राफ दततायन के पे 
| फ वाति फे, रमित्तटरी करने के पल यह्‌ चितावनी दे देगा मि रभिक्षर भिक्त 
| ज।धद।द फ उषी दिस्सा 2, पुताश्चिक़ जायज दोणी जो दि्मा कि ठप फे ईन 
| दुशरुमत म च॑ दै--[ एद सरङूलर श्नाईदटन २६ नम्बर सन १८८० ] 


दफा ३१--मामूटी सरतो म इस एक्ट के यमुजिव 
| मकान सकृनती प्र द्स्ता्रेज की रजिस्टरी या उस का प्रमान 
| "भिष्छ या कवून म रखना स्िफं दफनर मँ उस प्रकमर के, होगा 
। ० ष्य भभ जिततकोउस की रजिस्टरी मण्ने काया 

उस को अमानत म रखने का श्रग्वत्यार 


0 ॥। 


मगर दाते यद्‌ हे कि, वजह माफ बतलाने शर 4 
प्रफप्तम कौ श्रगवदयार ह किं जो गस्त किमी रस्ति फा 
रयिमस्री मे, पिप दे करना या वतियननामे को प््मानन म 
दखिन करना नाहृता हा, ते वह्‌ भरत्‌ उत्त फे न कै श 

क 


9 





^ धक राज्ञिस्टसो. भ्रू , „ नं, शद्‌ सन १९०८०, 





ष्टौ के किये मुकाम सुकर केके वरिम , ,,* , +, 
दफा ३०-( 9 ) हर रजिसटरार "को सपनी ' | 


रजिषटपं मे दफ्तर ८ समक ) के सुताविकं अखन्यार है किं 
रजसटरर म चद कोई द्स्तविज, जिस्की. रजिस्दी उस का कोई 


सहते भं मातहत सब-रजिरटार कर॒ सक्ता दहै, मजूर 


करके उस की रजिस्टी करे 










| (२) रेते जिलि का रजिस्टरार, जिसमे को परेसी- 
| उन्सी शहर शामिल हो, ओर रजिस्टरार जिला लहर - का, हर 

| द्रताव्रज को, जिस का जिक्र दफा २८ मं किया गया ह, विला- 
| लिहाज इस के कि जायदाद सुताष्टिक दस्तावेज , वरिटिश, 'ठडिया 
| के किस हिस्ते मं चकै है मजूर करके उस की रजिर्टै ` कर 
| सक्ता^है 
| ` तशरीहः--इस दफा की रू से रजिष्टरार निला'कौ यह अलयार दिया 
| गया है करि वह किसी दस्तविज को, जिस फी रजिष्टरी उस," काः मात्तहत सव 
# रजिष्टरार्‌ कर सक्ता दै, खुद मनुर फरके उक्त कौ रजिष्टरी करदे, नौर रलिष्टपर 
॥ जिला वो रजिष्टरार जिला लाहोर को यह भी अआखयार व्यिः गया“ तै“ क्ति वह 
{ दस्तावेजात, जिन का जिक्र दका रप्म क्रिया गया हे; . कृत्रूल कफे उनः की 
॥ रजिस्ट। कर सक्ता है विला लिहाज इस वात के करि जयदाः, धुताह्विफक द्नविज 
| तिटिर इषा के किसी दस्ता मे वाकै हो -, १ 


॥ ॥ 


4 


एव) सव-रजिष्टरार ने, जिस्फ़ी वमूजिव दर्फा ७ एक्ट रचिष्टरी ¦ अलयारात 
| दिषद्कट रजिष्टरार के. भी द्वि ण्ये ये, दे दंस्तात्रेन आ रजिष्टरौ किया जिष्की 
{ रजिष्टरी बभूजिव दफा ३०६ १) रजिस्टरा अधनी तजवीज फे पुताप्रिक क 
सक्ता धा-सजवीन दाह कोटं करार पाई किं दस्तावेज. की रजिष्टरौ जायज तीर 
[ पर कौ गई थ्रौर चरगर्‌ उत्त के जायज दने मे कुक ्रकदेतो उह गक दष ८४ 
{ एक्ट रनिष्ठरो से दूर हो सक्ता ३-[ कलकत्ता ला. जरनत नि. ३ सका १६५ } 


छक्ट रजिस्टशा ४९ , म ९६ सन {६०८ ६०' 
जवर ातायययययाायभयययोभययायातयथरर भ 





# 


| ,*^ आगर को रजिष्ठया इस दका फ पृहे जिमन के भुवा , । 


















> 


| दिस त्रव्मल क| रजिष्टती घुर इप्सक्तादै, चाहे जायदाद मिच्यि इदा फे 
| किम) रस्ते मीमेम्यौ न वक्नि हो, मग किकी रजिष्ट्य करने वति चफप्म्‌ चौ यष 
 परपयाद्‌ नही ट क्रि वद रिपौ देनी जायदाद गैर मनका की रगिद्टत कटे ज। 
| (यानत गैर मेँ य े--[ चिद्धौ गपर्न्मेट दिन्द, देम दिप्मिट न, १४०६ 
॥ तख १६ माभ सन १८७० ० ] 
मगर द द्तपिज को र्मिष्ट कनेपे कोई पएतपाज नही ४ जिन पर 
| जापगद्‌ का कुद विम्बा वाके घन्द्र तरिर इष्टया दो थैर दुत्द्‌ दिस्य बादर सो, 
{इत कर्य 2 द्रष्तमेजाति मे रजितवरी कने वाला धाक दततावय के के 
| करे बल के, रमित करने के पहल यह चितत्रवी दे देगा 9 रमितव् मिक 
 जायद्राद फ उपी पस्सा त हुतानि जायज णी जे दिष्ठा @, उस फे $ताप्त 
| दुरम 9 वार ६ एदवाम परदूलर याडएन २६ नर्भ्य सन १८८० ] 
द्फा ३१-- मामूली सूरर्तो म॑ इस एक्ट के वचमूनिव 
| भथा सदा प्र दस्तव्रेज की रजिस्टरी या उस्त का प्रमान 
| शनिषट्य य्‌ा फदूल मे स्खना सिकं दफ्तर ग उत ररर करगा 
| +. ५ जितकोडम की रजि्टरी पर्ने का या 
उस को अमानत म रखन का ससत्यार्‌ 

| हिल ६ 

मगर दात यह्‌ दै कि, बजह मादरूल वचनलानि पर त्रस 
प्रफनर कौ खलयारदहै फि जा दप्स पिस द्ननप्रन कौ 
| रसिनटरी क सिति वेशा करना या व्रनियतनामे का श्यमानन म 
| दाग्विन वरना चाहृताष्ट, तो वह भफसर ठम कैर्न कै प 
जिन कियन 


_ पट रज्िस्स्स १८ नं १६ सल १६०८ ६० 












| रजिष्टी कै लिये मुकाम सुकर करे के वरे मदै. 


र 


दफा ३०--८ १) हर रजिसटरार को अपनी तमीज 


( 


निष्ट मे दफ्तर ८ समृ) के. मुताविक अखलार है कि 
1 मे चद कोई द्रतविज, जिस्की, रजिस्टी उस्र का कोई 
ता 


श 


। मातहत सब-रजिस्टार कर सक्ता दै, मजूर 
| करके उस की रजि्टी करे 


(२) रेते ज्लि का रजिस्टरार, जिसमे, कोई भेसी- 
उन्सी शहर शामिल हो, चोर रजिस्टर जिल। लाहोर ` का, हर 
| दस्तावेज को, जिस का जिक्र दफा २८ मे किया गया है, बिला- 
| लिहाज इस के कि जायदाद अुताष्िक दस्तावेज . चिटिश' "दरिया 
| के किंस दिस्ते मे वाकैः है" मैजर कर के उस की रजिर्टणि कर 
| सक्ता दै व ध" ~ 


| ˆ तशरीदः-इस दफा कीरू से रजिष्टरार्‌ जिला'को यह अरलार्‌ दिया 
| गया दै फि वह किसी दस्तव्रेज को, जिस फी रजिष्टरी उस) ' का. मातहत सव- 
| रजिष्टरर कर सक्ता दै, खुद मजूर करके उस की रजिष्टरौ करदे,, श्चौर रनिष्टशर 
| जिला वो रजिष्टरार जिला लाहोर को यह भी श्रयार बिया गया दै“ करि वह 
| दप्तायेजात, जिन का निकर दफा २८ म किया गया है; "कवल 'करंफे उन की 


॥1 


| भिटिर इच्या के पिस दिस्ापरे वकते हो - 


` एवः सय-रजिष्टरार ने, जिस्फो चमूजिव दफा ७ एक्ट रिष्टर ' अखय।रात 
॥ दिदिक्ट रजिष्टसर फे भी दिये गये थे, रेकी देष्तप्रेज क्री रचिष्टरी भिय जिष्की 
॥ रजिष्टरी वमूजिव दफा ३० ( १) रजिस्टयदर्‌ थनी तजवीज. ू मुतच्ताधिक कर 
सक्ता भा-तजवौज हाई कोटं करार पाई कि "दस्तावेज की रजिष्ट्रौ जायज तट 

| पर फी गई श्रीर्‌ श्गर उत्त के जायज होनें कुदरशकरे त्ोवट श्वस दका ' ८५ 

१ एक्ट रनिष्टरो से दूर हो सक्ता ई कलफत्ता ला. जर्नल नि, ३ फा १६५ } 


| रजिष्टर। कृर सक्ता दै विटा लिहाज इस वात फे किं जायदार, घुताह्निक दल्तप्रन | 





= 


प्ट रनिस्य्य ५९ न १६ सन १६०८३६० 





( › ग्गर्‌ कोई रजिष्टरर इस दफा, के, पते जिमन क युयाक्षित , रिट, 
(से इकार करे तौ उत्त फी चपौलन हौ सकेगी {क,रि, भि, १४ फा १६४1 
[, दर रजिष्टएर कृ दूती दप्तवेन, मनूर करने वो रजिष्टरौ कले का श्रवयार्‌ 
जो उत का मिहत तन-रणिष्टरार मजूर वो रजिष्टदै कर सक्ता ६, श्रा 
| रिष्टः जिला लाह फो यद मी तरपदा दिवा गया है रि वट द्तयिज 
| मस्म पष्यल दी रभिष्तं पद क्त स्ता है, चाहे जायदाद तषि इदिषा के 
[ किम दिसते मी मेक्यो न॒ वक्षि ह, मगर किती रजिष्टश कने वाते घकरम् को यद 
। यपयार्‌ नदह हे षि वह किसी दसी जायराद गैर मनद्घूलः फौ रजिदटष क्रे न 
| एियासत गेर मे यः दो-[ चिद्धी गमरनमेढ दिन्द, दौम इिपधमिट न. १४०६ 
| तारीख १६ मापे मन १८७० ० ] 
मगर द दस्तप्रिन क रमि, कएने गे को$ एतदमज नही £ मिन म 
| जायाद्‌ क। कुद रिसा वाके धन्द्र प्रिथिशि इडिय। हो थैर इदु दिप्ना बाहर हौ, 
| इन फिल्म फ दस्तयेजात मे रजिसदयौ कने वाला श्राति दसता्य के वे 
{ करने पराति कं' रमिसटरी करे के पहल यह्‌ चितावनी दे देगा 0, रजि्रटपत नि 
¡ जापद्‌।द्‌ % उसी रिस्सा क मुतालिक जायज होगी जै रषा क ठस फे शन 
| हुकमत म वाक ६ पान सलर श्ाहरन २६ नर्व सन १८८० ] 


दफा ३१--मामूटी सर्ता म इस एक्ट के चमुलिव 
पथान सवूनती पर दस्तावेज की रजिस्टरी या उस का प्मानन 
ध या फूल म रखना मि्फ़ दपतर मं उप्त प्रफमर 2. टहागा 
कएन। प्तं भम" जित को उस की रजिस्टरी यजने काया 
४ उस को अमानत मे रखन का प्रग्दयार 


हसिल द 

सगर यत यहद कि, वजह मादन वचनलान पर घे 
प्रफमर को प्रवदयारदहे कि जा श्प विली दन्नप्तज कौ 
रजिनटरी मेः स्यि प रना या वक्तियतनाम फो धमनि मं 
दासिन श्रना चाहता हो, तै वह प्रफनर उम कैण्न के पर 





` ऋ चमे भ 0 क क ५ ` ५ क +9 °» & => ग. 
(१ 





प्र हाजिर होकर उस दस्तविज या वसियत नामि को रजि्टरी 
के ल्यि था अमानत में रखने के किये भञ्जर करे. । 

तशरीदः--ईइप दफा की रूस रजिष्टौ करने वाका श्रफस्र सतनी 
मकान पर जाकर दस्तावेज की रजिस्दू मजूर कर सक्ता है-- 

मुल्क वध के एक तालुकदाए्नी ने श्रपने ताज्ुकदारी का एक 
श्रपनी गोदरे ली हुई लङ़कौ फो धता किया-दस्तवेज अ्क्िया एक्ट नं १ सन 
१८६.६ ६० दफा १२ कै वमूनिष जायज होमे के वस्ते यह श्रम लाजमी है 
कि दस्तावेज मजकूर छी रजिष्टू, तहरार कयि जाने करी तादी से एक माह कं 
अन्दर, कराई जवि-इस लिये उस्र दत्तप्रिज कौ रजिष्ट करने छी गरज से 
तालुकदारनौ मजकूर ने, क्षि जो परदानन्चीन अरत थी, नजदीकी प्रगना कै 
रजिष्टार को बलवा भेजा, जो उसके सुभीते के वाप्ते उस्तके मकान प्र गया व 
दस्तावेज के तीर करने के बाबत उसका इकबाल तहरीर किया, वो रजिष्टरी 
इवारत रिला ध दस्तावेज की एक नकल अयेन दक्तर मे दाल ्षिया-तजवीन 
हा कोटे ण्ड करार पारकि इ कुल कावा पते दस्तविज फी रजिष्टी का 
होना काकि तौर पर पाया नाता है-लिदहाजा दस्तवविज कौ रनिष्टरी जायज है 
(इ. सा पपै कलकत्ता जि, १६ सफा ४६८ मजीद इतेन~-बनाम-फनलुन 
निषा) 

इस दफा म लाज जो रुष्स किसी दस्तावेज कौ रजिष्ट के लिये पेश 
करना चाहता हो जो इषप्तमाल कयि गवे दँ उन से सिर्फ वही खुदत या भर्खात 
मुराद नदीं हे जिनके हकं मे दस्तावेज लिखा गया वा वे शप्त भी दाखल 
ह, जिन्न दस्तविज तहरीर क्या खास सवव जो वत्तलाधथा जाय वह्‌ 
काफी है या नही, इष्कौ जाच स्फ रजिष्टू करने वाला श्रपफमर करेगा थैर 
श्रगर उस्का इतापिनान हो गया दहो तो अ्रद्‌लत दबानी उस्के कैसा पर दल 
देने क मजा न होगी श्नगर फं कर ,चल्िया जाय किं, सदरूनती मकान पर 
जाकर्‌ रजिष्टौ करने मे को बेजान्तगी इई तो यह रे्ती वेजान्तगी समम 
जविमी क्कि अरर वह नेक नियतीसेकी गद दी तो उस्की दुरूस्तगी अदहकाम 


दफा =७ एक्ट रन्िष्टी से दो सक्ती हे (ई नारि बम्बहं जि० ६ सफ ६९) ~ 
५ {९ ॥ १ ६ 1 ॥ 


----==--2 ०2 >---- 
~~ न 


[यणि पमा यजय 


॥ 


धक्ट रनजिस्य्सये (41 न॑श्दे सन १६०८ ६० 
[ कर्द 
हिस्सा-्ट 


दस्तवजात का रजिसटथ के लिये पेश दाना, 


4 











दफा ३ २--सिवाय उन सुरता के, जिनका जिक्र । 
जश्खास जो दस्ता- ३१ वो दफा ८-€ में है हूर दसतावेज जिसकी, 
वेनात को रजिष्ट्‌,क बमुीजिवर एक्ट हाजा, रजिषररी होना हौ चाहे 
व्थिवैर कर. उसकी रजिसटरी लाजमी हो या श्रखत्याशध हो, 
रजिसटरी के दफ्तर सुनासिव मँ पेश किया जवेगा-- 

(अ) किसीरेसे शख्स की तर्फ से लिसने उसे 
लिखाहोयाजो उत्तकीरूसे दावा करता हो 
याद्र सूरत नकल डिकीया हुक्म जो उस डिकी 
याहुक्भ कीरूसे दावी करता हो या, 

(ब) रसे शख्स का कायम मुकाम या ह्वरेदार 
८ खन्तक्न्लि श्रलेह्‌ ) की तरफ से, या-- 

(क) रेसे श्नए्स या कायम मुकाम या दवानेदार्‌ के 

शुखत्यार की तरफ से जिसका हस्य जाप्ता वजरिये 

सुखत्यारनामा जिसकी तकमील व तस्दीक वमूनिम 

तरीका मुन्दर्जे जल के, एईहो भमत्यार रिया 
+, गया हू-- 

ततरीष्---घणः दस्तवेज रसिष्टा के वकल स्मौ काद्य शद श 


दाष फो दपि पष दयि तज तै उव र्ट अत्‌ पल भासम्‌ 
षो नियत घना रैतिकन फ दगमुमान दिमित सण्प © पाकी पयर दलम 


+~ ^ 151 ^ ५ ग {य लम ९११९ 


धिजाग्रं 
ने दस्सविज पेश क्रिया रौ तो उसे श्रपना बुद्तयार नामा पेश कएना षरि, 


न, 


जिष्कौ तसदीफ मुताबिक तरीका पुन्दरजा दफा ३२३ एक्ट दाजा के फी ग | 


हो--मगर फरक दह कि दरमियान उन दस्षवि्जोके, कि जिन फी तकमीत 
ने मुताबिक उप्त श्रष्यारकेकीषशेकिनोखउन ॐ मार्को ने उ 
श्रताक्ियिहो, रौर उन द्स्तायेजां पै जिन फी तकमील माति्को ते फ 
हो लेकिन जिन्दरं उनके मुष्ट्या > रजिष्धौ के वासते पैर फिया हौ-- (देषो 
सख्यूलर जनाव ईष््यक्ट( जनरल बहादुर मौटफमा रजिष्टौ युस्क॒ पजाब शिष्ना 
५. दफा १३)- ¢ 1 ¦ 1 , 

दफा ३३--८१) वासते गरज दफा ३२९ कै पफ 


मुल्तयाएनामा का- नीचे दज कयि इए सृष्तार भामे तसलीप् 


विल तत्लीम वषे किये जर्यिगे (यानी )-- ` 
गरन दफा ,२२ 1 0 


( श्र)“ श्रगर मालिक. यानी' श्रस्तेयार देने वाला 
वरवक्त तकर्माल समुखत्यार नामा चरिटिश 
दिया" के किसी रेसे हिससे म रहता 

। जिस मँ यह क्ट उस" वक्त 'जार्यी ' हो, 

` ` एला सुखत्यार *नामा, ' जिसकी तकमील 

+, ' * 1 तसर्दाक उस रजिसदूर 'या॒सब-रजिसटरार क 

' ; “1 ;खूवेङू हु हौ जिस्षके" जिला या हिसा 

"1 + जिला के अन्दर वहु“ मालिक यानी श्रखत्यार 
+  ' देने वाला रहता 'हो-- ४१५ - 


+ ०५ >» 


£ 


1 1 ॥ 
(ब) अगर ्रखल्यार देने वाला ऊपर वताय हए 
` ` , ' 'वक्त पर ब्रिटिश दंडिया के किसी ओर हिस्त 
मै रहता, तो देसा ,खुखलार नामा .जिस्की 


ट 
2 # 





पकर रलिर्रौ ददे न १६ सन्‌ १९०८ ई 















, , त्कर्मालि घ तसदीक किसी सजिसटेरेट के | 
` इई हे- 
' ` (क) श्रगर यखलार देने याला उपर चताये हुए 
४ यक्त पर व्रिटिश्च इंडिया के श्रन्ठर न रहता 
५ हो, सो एेसा खुखलार नामा जिस की तकर्मल 
व॒तसदीक स्वरू किसी नोाटरी पच्लिक, या 
“~, किसी श्रदालत, जज, मजिष्टेट, व्रिटिल्च॒के{सिल 
। या वाद्रस कौतिल या मलिक पु्र्जिम या 
। गवरनमेट हिन्द के कायम सकाम के दुई रो-- 
मगर शा यह्‌ टै कि किसी रेमे मुखलार नामे की 
तकमील के लिच, जिस्का जिक्र इस दफा के जिमन (घ्र) व 
(व) है, नीचे किख हए उल्सों को किसी दफ्तर रजिद्टी 
या श्रदालत मै हाजिर न होना पड़ेगा, यानीः-- 
(१) वैलोगजो जिस्मानी कम नोरी की धजद्‌ 
से चौर जोखम या सख्त तक्रलीफ के, एस 
„ तरह हाजिर नही हो सक्त 
(८२)' वह्‌ श्र्घ जो दीवानी या श्नौजदारी हरम 
| नामे के सुताविकः लखन ग रो, च्रीर-- 
(३) वहुशस्म जो कानून की रू ते भ्रदमानत 
। म च्रसासतन राजिर देने से माफ हई -- 
(२) ररेतीक्षण्य की सुरत म रत्रिटरर मा 
स्र-रभिसटगर या मजिरटट (समतौ दग्र 





पष्ट रभिस्टरी दथ ने १द सन शरण्य रई 








| ) श्रगर उस्को इतमिनान हो जाय कि पुखलार 
नामे की तक्मील उस रस्त ने श्रपनी रार 
खरी से की दहै, जिस्की तरफ से श्रखलार दिया 
जाना उसके मजमून से पाया जाता है, तो 
उस्की तस्दीक, उस शस्स को दफ्तर या अदालत 


मजकूर मे अरसालतने तलव किये बगेर कर देवे- 


(३) इस वात की शाहादत हासिल करने के लिये 
कि तकमैल राजी खुशी से हदं या नही यथां 
तो रजिर्टरार या सब-रजिस्टरार या मजिरटरेट 
खद उस शख्स के मकान पर, किं जिस की तरफ |' 
से ्रखलार दिया जाना पाया जाय, या उस 

। जल मै जहां कि वह कैद हो, , जाकर उस का 
इजहार लवे, वा उस के इजहार के लिये कमीरात | ' 
जारी करे- । | 

(४) हर मुखलयार नामाजिस का जिक्र इस दफा 

महै, जवकि .उस की सुरत से जाहिर ह 

- कि उस की तकमील रूबरू व, तसदीक वजपिये | 

उस, शख्स या अदालत के हदः जिस का 

| जिक्र इस बरे मँ ऊपर हो चुका है, चैर किसी 

|) “` ` श्रौर सवृतके, सिफं पेश होने पर साबित हो| 

` "सक्ता है- । 


` तश्वरीदः- इस दफा मे वह वतलाया गया-है कि किम किम के 
( पखत्यार नि दफा ६२ कै गरज के लिये काबिल ` तसलीम दोगि-चत्त दफा ५, 


र 





क्ट राजसस्य ८, न „द नँ श्ट सेन ¶द०द ९ 
ममयम य कतया 
देवे लोगों की तश्रीद वतलाट गई है ओ दफ्तर रनिषटी या | 1 

पुखत्यार नामा तकमा फरने के क्ते द्यजरी से माफ रहम-- 























जे श्रौते मुल्क फ वाज च दधत्‌ फे पुतावेक याम खोगों के समने 
बाहर नही निकलठ्ती द उन्दं श्रदाज्त मे धत्तालतन हाजदी से माफ रखना चाहिि- 
ठेकिन इप्ते यह पुराद नदी हे कि रसी शीते दीपानी हस्म नामे फे इमाय 
म गिरतारी से माफ़ कौ जवि उस हततम फिजव श्रैरतां कां निरता फ 
वरि मे मजमूघा जान्ता दीवानी खास मुमाक्षियत नीं --लोयत गर्मट 
को धक््याद ६ फ बजरिये इरतहार खुन्दरना गजट सगकारी एते र्नो का 
श्दालत म सस्तालत्तन दाजी से माफ करे जो गयमैमेट फी राप ओ इस्त लायन 
के मुस्तक समभे ज्व, शीर गवनंमेढ मजकूर वजय इरतदार के देनी [धाथ 
फो वपिप्त ते क्क्ती ३ (देखो मजमूघ्रा जान्ता दीवानी ए्ंट न० १४ तन १८८्द्‌ 


६० दफा ६४० यानी १३२ एक्ट न० ५ सन १६९०८ )-- 


इत दफा फौ यमूजिय पुखत्यार नामा फे किये पाट चना फा ष्टण 
दकार दै ( देषो एक्ट ष्टाम्प न० २ सन १८९६ ई० जमीमा १ म श्प) 
(य )- . 

श्यगर किप दर्तयिज मे कानून पे मुतात्रिक यह खारिकषिक्ट दमं हो फ़ 
उम ष पजष्टरी फौ गई १ तो वह दस्तयिन चतर दर्जि्टरी शुदा दन्तावेन फ 
तसब्वर होगा, मो उस ष रज्रा लेमे दुष्ठु मी वरः पमन हा-त्फ 
द्तयेज मे ऊपर टिषे सुताप्रक रजिष्टरी का तर्य्िक्िकि सा दालामि उम मं 
रिष्टा से एेखलयार कै जगिथ करार गई थी जिम का मुगतन्यार्‌ मां गाते म्पन 
रनिष्टरौ फाथिल तहलौम न या ताम वह दशति वतो रर्ष्िदी य॒ 1 
दस्तायेन कै तहव्बर्‌ किया गपा--(इ ला ति कशराद्वादाप श्ष्ि ४ 
सफा ६८४ ), 

श्यगर कोट दस्वभेन जिघ म माएटिरिष्ट बमूनिव प्स रभु ६५ 
हो मिमते पह नादक्षे ट्ट रनिष्ट षस बह १ दह 
सदा दस्तपेज मे माता नापगा भो १६ रजि ॐ णिदि दषा सै भमन 
नप जि चेर किदो गप्र (पयनद र नर ० र्न ८९० 


।, 


[ 


„ एक्ट रजिस्टसी ६६ नँ १६ सनं १९६०८१० । 
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एक॒ रए्स पुपम्मी द्रवारी रामलाल ने' कुछ जायद!द्‌ गैर 
| रापाबाई मा सुद फो तारीख ६ अगस्त सन १६०० ई० को वेचा 
शरीर किर उसी जायदाद को तारीख १२ भ्रगस्त सन {६०० ई० को पुष्यते 
को वेच दिया-पि्ले वैनामा की रजिष्टौ तार्य १३ श्रगस्त सनं १६०० 
ई०को की ग शौर उसी दिन वैनामा तारा ६ श्रग्त सन १९०० 
को वास्त रजिष्टरी वजरियि वकील, जिस्नो भुखलयार नामा दरबारी रामलाल की 
तरफ से मिला, पै किया गया-इस सुखत्यार नामा की न त्क्रमील >, 
तसर्दाकि ह्व दफा ३३ एक्ट रजिष्टौ हई थी-रजिष्टो करने वाल्ञे अफसर , न 
उस गलती का करुद्धं दयाल नहीं फिया, श्रीर दरवार रामलाल को तलव क, 
जिस ने तकर्मील दस्ताविज वैनामा से इकबाल फिया, वैनामा तारख ६ श्रगह्त 
षौ रजिष्टर तारीख १७ नवम्बर सन १६०० को कर दिया-तजवाज हाई कट 
करार पाई कि वैनामा तारीख ६ शरगस्त का वतैर जायज रजिष्टौ शुदा दस्तोविभ 
के तसौन्वर न किया जायगा-घदकाम दफा ३२ बो ३३ छट रजिष्टी की 
तामील लाजमी है शौर रजिष्टौ के लिये दस्तविज का भुखत्यार मजाज के 
जरि पे होना लाजमी रक्ला गया हे, श्नौर स्ब-रजिष्टूर की गलती पिकं 
जान्ता कै रसे दक्स के सुवार्फीक न समी जव्रेगी करि निष्का इलन्‌ 
( दुरस्तगी ) हस्व दफा ८७ एक्ट रजिष्टरौ किया जा सके या उस्कौं 'दुहस्तमी 
इस बातसे हो सकं फ वैनामा के लिखने बक ने तलव होने पर उस्र! 
रजिष्टी करिये जनि मे श्नपनी रजामष्दी जाहर की-( श्नलादाबाद वी न 
जिल्द २६ सफा १६५. )- 
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परदा नशन श्वीरतो के मामलात मे दस्तविज कौ सिफ़क रजिष्टौ ने से 
मामला कै सनूती की तसर्दाकि का कमि न निकलेगा जब तक कि दल 
खारिज न हो नवे-भौर अगर मामला सुखयार नामा क जस्य ह्या हो ती 
उस का श्रसर दिलाफ़ परदा नसीन ओरत के उत कदर न पगा जसा क 
उस का भसर उप्र सूरत मे पड़ता जव कि वह मामला किसी देसे श्म का 
होता जो खुद पना कारोबार चलाने के कार्ल है श्यौर पना काम खुद करता 
है-जव इस किस्म यानी रदा नशीन श्चौरत फे मामला मे उनर किया ज, 
तो सिफ़ इस श्रमर द्‌ की साफ शदादत्त नहीं होना चाहिये कि फरौक सुताचिक 


पंकय रजिस्यसा ' ६७ न १६ पनं {६०८ ई 
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क दस्तवत .ह बार्क इस वात कामी श्दादत्त टना चाहिये क्षि पर्दा | 
श्न कौ इम वात के जानते के जये हक्षिल थे क्षि उह क्या कर ददौ ट 
( सैयद फजल इतेन-वनाम-श्मजद्‌ रली खा वी, ।१. जिल्द १७ सफा ५२३ 
परिय कौपित )-- 

दफा ३४-( १) बपाबन्दी श्रहकामात सअुन्दरजा 
रिष्ट करने वतते हिस्सा हाजा वो दफात ४१, ४३, ४५, ६.६ 
भ्रफप्तर्‌ का तरफ सं 
तहमीरत कन्त ०९२ ७७,८८ ब्‌ 2 ष. ४ के वमूजिवर 
रजि्ट. किसी दस्तावेज की रजिस्टर न की जायगी 
तावक्ते कि उल दस्तावेज के तकमील करने वाले शल्स या उन 
के कायम, काम या ह्वाजञेदार या खत्यार जिन को ऊपर लिखे 
स॒ताविक यखलत्यार दिया गया हो, अफसर रजिर्टरी करने वलि 
के रूबर दफात २३, २४, २५ व २६ क वमूजिव पेश करने के 


स्यि मुकर मियाद के मन्द्र हाजिर नहो, 


मगर शत यह्‌ है कि अगर सख्त जरूरत या इत्तफाक 
की वजह से, जो कावु ते बाहिर हो, रसे मव शरू इत तरद्‌ 
पर हाजिर न हो सर्के तो ध्रगर हासरी मेँ चार मने 
से प्यादादेरन लगे, रजिर्टरार कौ श्रसलयार है ॐ टता 
हुक्म देधे कि रेत्ता तावान भदा करने पर, `जिस की 
ताद्राद फीस रजिस्टरी वाजिव के दन गने मे उपादा 
न हवि, प्रलय किसी दैमे ताव्रान के जो चमजिव्र दफा २५ 
वाजिवल मदा हो, दस्तत्रेज की रजिस्टर कौ जवे 


(२) हाजिरी वमृभिय तहती द्रा (१) एक 
वक्त या उदे दुरे वक्त पर हो सरी दै. 





पकड स्जस्य्सं ' ६८ न शदे सने १२०८ ६० ~ 


नि 


















(३) बद्‌ इस के अफसर रजिरटरी' करन वले को 

| लाजमी होगा कि-- । | 

। (अ) तहकीकात इस बात की करे कि भिन शस्तौ 
की तरफ से दस्तावेज की तकमील होना मजमून 
से पाया जाता षै उनने उस .की तकर्माल क 
हैया नह, ६ 

(ब) जो शरू उस के रूबरू हाजिर हौ कर वयान|. 
करं कि उर्हनि दस्तावेज की तकमील की है उन 
की शनाख्त के निस्वत चअरपना इतमीनान कर; 
प्रर, ६ 4 

( क.) , श्रगर कोई शार बतौर कायम सकाम, हवारे-' 
दार या ुखलयार के हाजिर हो, तो उस शख कै 
इस तरह पर हाजिर होने के इसतेहकाक क 
निसवत श्रना इतमीनान करे. 

(४) तहती द्फा८9) की शतं के युताविक कोई 

| दरखास्त स्-रजिस्टार को दी जा सक्ती है किमो उसे फौरन्‌ 

| उस रजिस्दार के पास मेज देगा जिस का किं वह मातहत है 

। (५) इस दफा का कोई मजमून डिकरिथो या हक्मौ 

| की नकलोँ से लागू नही होगा, „„ , -3, र । 

| तश्चराद् दस दफा मयद्‌ हुक्म दं के रजष्टूं करने वाला त्रफृतर रजिष्टरी । 

करने कै परे कुद तहकक्रित्त निष्वतत तकमा दस्तविज वौ शनाद्त तकमाल 


करने वाते रण््सो का कसा-- # 
सलक दा २४ मे ईम मनमून का इषम द कि कोई दलातन 





पकर रानिस्यरी ६५ न १६ सन ष्टन्दर्दे० 
ध 
रजिस्टी नही किया लावेगा तावक्तं कि दस्तावेज मजकूर कफे पदरतैट करने 
उन क कायम पुकाम या हवलिदार या पुखत्यार मकत्रूला युदत पुकि मे भात 
पथ -रनिष्टार फे खवर हाजिर न श्रवि त्ाहम यह दफा मातत दका ७७ शक्र 
रिष्ट के दै श्नौर इस दफामे देष के मदत पुर नदी है कि जिषे 
रन्द्र फरीफैन या उन क कायम काम, हृरति दार या पुखपार त्क्ल 
दप्तनिज कौ कूल कने के बाप्ने हयाजिर टेवे-नाकश ह्र दफा ७७ ए 
दायि के वाति कफं यह ज्रौ अमर है फ स्व रजिष्टूर कौ त्फ ते 
रिष्ट से दकार दोषे, श्रन्दर मियाद मुकर के शरपील रजिद्दार क प्रप्त पेश 
फी नाध, वो रजिष्टार का जानिनसेमौ कादौ कौ नवि ध्री रनिष्टा फे 
हकेम इकारी की तारील से एक माह न्द्र नलिन पेश फी गद्‌ षे (१, 
चा पिटं कनकत्ता जिल्द ११ फा ७५० रामा चरनदाप्त -वनाम-ज॑नूउई )-- 
















जो सव्र-राष्टूषर सुतातरिक दफा ३४ एक्ट रजिष्टी न, ३ सन १८७५ ई 
के कारवाई फरता ह यह दछन मनाय दफ। १९५ मनपूघ्ा जान्ता कीमदार 
फे “श्रदालत” म दायि नही (३. ला पिपिर्टे मदराकप्त जिल्द ११ मफा 
३ मारक मीजमा-यनाम-सुप्रा ) 


जिक्ष दाजरी फा इस दफामें निक £ १ धिक दती च नदी है न 
पनी द्ुशी के साय हई हो गरखाफे उमे टमी रारो मी दावल १ जो बन्छय 
ह्म नामा जग्णन कई मई रो--( रयम का जर्नठ निह्द ५ परा २९)-- 

जध पो द्तवरज दौ करीकीन मं से एक ने मपी त्त ति म, 
दूसरी तप्कसे वाहि त्य एष्ट रजि कौ गस्न क च्वि व ककती 
है कि सिक तकी कएने पाता रुष्य सकरम रयिष्टय के श्ट 
पेश हो, दषरे फरक फी हज का जस्रत नहा 2--(¶ ॥. न 


र्र्‌ पषा ६८)-- 
दफा ३५--८ १ )--( च )--सगर दन्ता ज कौ तकमीन 
याव द्र सूत करन वाले तमाम दाष्न प्रताननन पपर 


दकया तफमीष रजिर्यी करने वि केः स्वस्य ्ाजिर दह, न्नर 
षो दकप्कर्मध उन क्रो वह णुद पटुवानना हौ, या दूनः 


{ ॥ 


पक्र रजिस्टरी , ७० न॑ १६ सन १.०८ ई० 





| तोर पर उसको इतमीनान हो जाय कि वे वही शख्स है 
| वे अपन तदं बतलाति है, अर अगर वे सव तहरीर दस्तावेज से 
| इकबाल कर, या 
| (ब) अगर किसी शस्सकी तरफ से कोई कायम | 
सकाम, हवलेदार या सुखत्यार हाजिर हो तो 
अगर वह्‌ कायम मुकाम), हवालेदार या प्रख्या 
तकमील से इकबाल करे, या 
| (क) श्रगर द्स्तवेज की तकमीर करेन वाला शस्ष 
मरगयादहै ओर .उस का कायम मुकाम या|| 
हवालेदार, अफसर रजिर्टरी के रूबरू हाजिर 
हो कर तकमलि से इकबाल करे 
तो अफसर रजिसटी हस्व हिदायत दफात ५८ लगायतें 
| ६9 बश्चमूल दोनो दफायें दस्तावेज की रजिर्टरी करेगा 


| ८२) कस बात के इतमीनान के ल्यि किं अराल, 

| जो हाजिर रयि हैँवेवहीहैजो अपन तई वतलति हं या| 
| इस एक्ट मे कटी हु किसी ओर , गरज केः लिये, अफक्तर 
| रजिरटरी को त्रखत्यार है कि किसी एसे शस्छकाज उस क 
| दफतर मे हाजिर दो, इजहार लवे । 
८३) (चअ) अगर कोई शख्स जित की तरफ से 
दस्तवेज ` की तकमील होना पाया जाय, ' उस की 


तकमील से इन्कार करे, या 
८ब )1. अग्र ्रफसर रजिस्टरी को,वह शख्स नावङ्गि 


एक्ट शञिस्टरी ७१ - न १६ सन १६०८ ई 



















सिडी या पागल मालूम पडे, या, 

(क) अगर कोई गल्स जिसकी तरफ से । 
की तकमील होना पाया जाय, मर जाय श्रौर उस 
का कायम मुकाम या हवालेदार उत की तकमील 
से इत्कार करे, 

| तो निसवत देते राख्सं के जो इन्कार करे, या नावालिग 

| वगेरा मालुम पडे, या मर गया हो, मफसर रजिरटश दस्तावेज 

| की रजिरटरी करने से इन्वार करेगा 

| मगर शत यह है फि अगर वह॒ अफसर सुद रजिर्टरार 

हो, तो उस को कारवाई स॒तलिकरे दिस्सा १२ की करना 


| लाजिम होगा, 
तशरीट- श्व दफा मे बह काठ मतला गई है जो फस 
{ र्ट उस वक्तं कणा जय क्रि लिखने बाला दस्तापैन फे चिप देने ते 






| शकनाल करे या इनकार कटे-- 

एक्ट रजिष्टा फी दफा ६५ फी यह गरज ६ कि जद धर्ष रस्ष्टुि 

 चरादेनाय नाव्रालगी किमी दस्तथिज फौ रजिष्धी फले सै इकार कटे तो नापगा 

फे घायत तनाना एक दम चदालत दपानी मे कचा हो समा १ (९, ण, 

[ पिरे कला जिह्द ८ सफा ९६७ वुन्नीमन जोहादी-यनाम ~सन प 
शधद १-~ 

| इजिष्टार को किमी दस्व्रिन ९) रज्ष्टिमे श्न दिना ए( दवष स्ते 
[शा चतयार नघात प्रय मवरिय नह्ये पट गदाम कृ(द्विम प्ठल् 

रण फ स्वस दारि धतो टत का काम पिम इत सया ठः दयप 

[कलेषाट दि लापा दलेन एतन श्व स्प प नतष दिम गपा 
यामह फ मिष्डी जनिष्म्रे खस निस्ि काना वदा क्न दै {स्क 
सा, पिद मि १ गलत ७ कु, दुष स्नान रु षद द्वि जिन # 


। धकर रजिस्टर ५० नं १६ सन १६०८ ६० ' 





। तौर पर उस को इतमीनान हौ जाय किवे वही शर्त है 
| वे अपने तदं बतलाते हे, श्रर अगर वे सव तहरीर दस्तवरिज से 
| इकबाल करै, या 


(च) च्रगर किसी शख्ल की तरफ से कोई कायम 
सकाम, हवालेदार या युखत्यार हाजिर ..दो तो 
अगर वह्‌ कायम मुकाम, हवालेदार या अखलत्यार्‌, 
तकाल से इकयाल करे, या 











1 


(क) अगर दस्तावेज की तकमीरु करन वाला राख्प 
मरगयाहै रौर उस का कायम मुकाम "या 
हवाक्ेदार, अफसर रजिस्टरी के रूबरू हाजिर 
हो कर तकमलि से इकबाल करे. 

। तो अफसर रजिस्टर हस्व हिदायत दफात ` ५८ लगायेत 

| ६१ वशमरूल दोनो दफा्ये दस्तावेज की रजिस्टरी करेगा 

(२) शस बात के इतमीनान के लिये कि अरखासः 

| जो हाजिर अये हैँवे वही है जो अपने तई वतरत ' हं वा|. 

| इस एक्ट म कही हृद किसी ओर , गरज के. किय, , अफर. 
| रजिर्टरी को त्रखत्यार है कि किसी एेसे शख्स, का जो उस, के 
| दफतर मे हाजिर हो, इजहार लेव; 

(३) (आर) श्रगर कोई शण्स जिस की त्रफ से 

। दस्तावेज ' की तकमील होना पाया जाय, उत्त की | 
तकमील से इन्कार करे, या, 

(ब ). अगर -्रफसर रञिस्टरी को, वह शख्स नावक्िग, 















\ 







एकर राजेस्स्यी र्‌ नँ १६ सन श्डज्दष्० 
क पभम मि 


+. ५४ 
मन्ति कारवाई पुन्द्रजा दका २५ एक्ट राजिष्टरी वक्तीधतनामः फो | 
से ल्लु नी एता है कोके रेते वक्तीघतनपरिं वमूजिब दक्षा ४० ष्ट 
मजकूर क वतायत नापरा करने के मने वाठ पर उन श्यौ की) तश से रजिष्म 


* 


के ल्िपैर कियिःजा सक्ते दहै नो वतरत नामा ङौ रूस दा्वदार द्यो (६. 
ला टि मद्राप्त जि० २० सफा २५४ )-- 

किसी दप्तापेन की रजिष्टरा पे तीसरे रए्म कौ उज्रदाद पर इकार न 
किया जवेग, क्यो द्तरिज रजिष्टरी शद्रा दालत दीयानी फे कसले पा 
शस्‌ नौ रखता है-रनिष्टी से सिक यहं बात पाक्त दती 2 क दक्तैन 
की तकमारी फी गह वो ्रफपतर रनिष्टण के स्वष्ट इकवालत फिया गरफा-उस 
फाकाम हक कै नमतत तहकीङति कले का नही ह (रैप सपठुलर 
इ-स्ेक्टर जगरेल साहिव मद्रास मोहकमा रजिष्टतै न. १० मपवे २० जवर 
सन १८११५ ई )-- 

तरीव २० शप्रेल सन १८८६ इं फो युम्मी भमरकतिण ने एव 
रूपय एक नग्वालिग कौ कञ्च दिया--नावक्तिग ने उक्त द्पयां का तमष्सुक 
लिल दिया थ उरस्क रजष्टरी फरादी वट खूपय। नाबालिग फो पौन सहा 
से बचनेके लिय किया धा ओ (फावाई) उत्त पक्त नागरल्तिग फ उपर 
ठढाफा फे जुर्म मे चत्त रधी धी चैर वह रूपया उसी कामे तर किया गपा पा 
त्ा० १् जून पतन १८९२ ई० को थमरक्िण नै नाब्तिण प उतत कषण 
फ़ नातिश दायर किया-नायािग क) तङ मपह वजा कय पिपा गपा चि 
| वयक्त दावरी नापकतिर चालगी की उभरको नदी प्रचा थ, भष पपि 
कर्जफे ष्पे का यह जिम्मेदार नही घौर यह स्पपपा जस्पणिपि्त के त्वि 
क$ न जिया गया धै पह क्षि ष्ट तास्तु सए ष्ट मे निम्नै मषी रै 
दयार पह वाफया कि तम्मप्ुषफी रजिष्टीं मी द्ो गै पद्‌ शै मदद 
नदा देगा, दस 16 धमर्‌ वहेमानमी हिदि जपि कि क्वा जस्यत ‰ 
सिपि दिया गया यालौभी नलिख भुष्रकेन् निषाद वभो प्र कमा ठः 
फतानि सात पाद दावद्‌ चये गट्--सन्योनष््‌ रेट फट दयु द्वि मव 
नावम फी नाचादी मतेन मीतोदन स्पा कप मन्य हाद मन्दन दम 
६८ एक्ट भाहद। जच्दपपिन कै एव समण्डा सहमा भ वह म म्म कदर 
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॥ सफा १०१- । 


किप्ती दस्तावेज की तहरीर से इकबाल न॒ करना वरा इकाश 
|| दस्म मनशाय एक्ट रजिस्टी के है मीर इसी तरह पर जान वृक कर हार ' होकर 
| इकबाल तहर ए दस्तविज से न करना या सप्ती करना ईका मे द।खिल टै 
चौर देसी इकार बगरज दायर करने नाके पुतािके दफा ७७ कै क़, 
| समभ जवेगी-देषी नालिश मे राशेष्टृार को सुदायकेह बनाना जरूर नी 
है (द. जा रि कलकत्ता जिद्द ५ स्फा ४४५ राधाकिरग्र रौरा-वनाभ- 


| चुरल दत्त )-- 








| रजिष्टी मे हाजिर भानि के काविललन था इस श्ये उख का गौद मँ लिया 
| हवा लङ्का ने उसी दिन दस्तावेज मजकूर कफो रजिर्ट के लिय पेश किया 
| शर (स) कै इजद्ार के वस्ते कमारन जारी होने की दरखास्त दिया, भफसर 
( रजिष्टरी ने इस दरलस्त को म्र किया-कमीखनदार (स) के मक्रान एर 
| दूसरे दिन गया मगर उस के पृ॑चने के पिले ही (सं) मर गया था-उस 
॥ ने दस्तोदिज मजकूर फ गवाहान हाशिया का इजहार किया जिन्हो ने बपान 
| किय। कि (स) ने द्तविज तहरीर किया-दूरे दिन पसम्मी (न) वौ गवराहनि 
| दस्तविज व काति दरतावज अफसर रजिष्टी के रूबरू हाजिर घाद श्रर 
॥ श्रफसर मर्व ने इन म्ब लोगो का इजहार लिया-इस्त अमर का ईइततमीनान 
| होने परकरि (स) ने दस्तावेज की तकमीज्ञ की अफसर रजिष्टू ने उत 
| रजिष्ठी के षति मलूर किया शरीर उस्र यह इबारत लिखी कि (न) को 
| उस की तहरी मे इकधाल रै-लेकिन (न) का दस्तखत नही लिया यवा- 
|| तनवीन हई कौ यह करार पई कि कत हालत मे (न) ने बर वक्त 
रजिष्टर दस्वविज यह इ कया किया फ (स) ने उस कौ तकर्माल की धी 
| तो दश्तविज की रिष्ट क्षक्ष इत वनह ते नाजायज न समी जविगी क 
| (न ) का दस्तण्वत दष्तविज की धठ पर नही किया गया (इ, क्षा ॥, 
| ्द्यादावाद जि 9 सक्ता ४० मानमारी-अनाम-नौतिधदव )-- 


॥ 
ष 





एकर राजिस्स्री 1 न १६ सन एरण्द इ० 
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मान्ता कावि मुन्द्रजा दफा ३५ एक्ट रज्ष्टदी वनीश्तनामा फी | 
से ताल्लुक नदी एता है क्पोकि रेते वक्तौ्यतनर्भिं वमूनिब दफा ४० ष्ट 
मजकूर ® वक्षित नापरा कले कै मने वानरे एर उन रषा की तरफ पे रञिष्ट 
के तये पेश कियि'जा सक्ते नो वनश्रित नामः की रू से दार्गदार टो (इ. 
सा टि मद्रप्त जि० २० सफा २५४ )-- 


(किसी दस्तावेज की रजिटय ते तीसरे रसम की उजरदरी परर इकार न 
फिया मविगा, क्यो दप्तमिज रजिष्टशै शुदा अदालत दीवानी के पैसमे का 
श्यसर न रखता ह-रनिष्ट से तिक यह वात क्षाफित दीती २ कि दत्तावेन 
कौ तकमास कां गहु वो धफपतर रनिष्टत कै द्य ईक्नाल फिथा गषा-~उत 
काकाम दक्ष के निमत तहकीकाति कले का नदी (देखो मुलर 


इन्सयेरटर जनते साहिब मदरास मोहकमा। रजिष्टतै न *० पप्से २० जनषर 
सन १८६१५ $ )-- 


तारीख २० चप्रेल सन १८८६ इ० को षमा धमरसिग ने वर 


ख्पया एक न्वालिग को क दविया--नायलिग ने उप्त स्पया का तगु 


लिप दिया व उस्द' राजिष्टरी फरादी यद पया नाबालिग को पएौमद।0 सा 
सत बन्वानेके क्ति लिया था जौ (कारयां) उस वक्त माष्तिग फे उप 


कत जुर्म मे चल रधी धी चीर वह रूपया उसी काम्‌ मँ चर्च क्रिया गया पा~ 


डाक 
नवीतिण पए उम श्प 


ता० जून सन १८६२ ईको श्मरह्निण ने 
यी नाचिर दायर किया-नाबलिग की तरफ म पद ठजा वरे पिपा गपा क्ति 
नायके चधक्त दावल नार वालगी कौ उमरणौनक्षी प्रवा यथा श्न पिष 
कके थये का यह जिम्मेदार नही यैर प्ट स्पा जन्पिदत दे, कपे 
क्च नहा जिषा गया धै यह फि षह तमस्क प ष पे न्पिदद नी? 
धार यद्‌ वाक्या कि तमममुक कौ र्ज्ष्टि म हो दै वुष्र्‌ श म्र 
नदा देगा, इ हये गर्‌ वद मन मी क्षा जप शि दना जकन ] 
पि पिया गपा या सौ भी नलिस यकेन निपा दै कदा पष सा से 
तान साल याद दाय १ गई--तनपीन हाक सथ पर धि २ 0 
नापदि षी साजा पटे मेधी सोहन सवदा का कत्र सेना एण्य भन्दा उरा 
धप एदट मदद लषपत कैः डयि सम्म नादिनं भप, म हर्व२ ११ (1 ४ 


20 


५1 गस्य ॥ 1. मृ, १६ छम (न०्द दूज 
षणि 1 1 क 


कि जव 1 किकी वाति रजिष्टरार फो रनिष्टरी के पक्त यद, सलुभं नु 
हृश्ना किं वह नावा्तिम ६ तकि वह एक्ट रजिष्टट कौ दफा ३९ फी ह 
रजिस्टरौ कएने ते इकार कर देता थोर नय [ॐ तकमौील कले वाते कौ 
नावालगौ का हाल शद उने घोर मुदं ने रजिष्टा से दविपाया धीर, रषा 
| विपाना फरव कौ हद को नदय पृहैचवता भिस्पे फि रजिष्टसं पिछाक ' नावा 
| नाजायज फणएर द जवि, तो यष न पमा जायगा कि रजिष्छाए ने किती, 
| तरह कानून निघ्नन रजिष्टत दस्तापेनात सौ विलाफ वर्जी की शीर ईप 
[ तम्मषुक के निघ यद्ट॒ सममा जायगा कि उक्की रजिष्टरी वाजान्ता का 
| गहू-यह भौ तजवीज करार पाई फिरेसी नलिश म तमष्सुक की नित परह 
| न सममा जा सक्ता कि मानों वह मौजूद नही या फ़ उस्को दर गुज कर 
| सरे श्र जव कि इस मात की सवती कि उष्छो नावल्गि मे रेस ष्पे 
| के कर्ज म तहरीर करिया जो जरूरी खच फे क्षिये या गया था तो रजि 
| होनि फे वकिश्रा का सर्‌ जशूर होगा, शौर यह छि नालिर वेर प्िषार 
| नदी है शौर मुष्‌ डिकी पामे का पुप्तहक है (इ, ला सिं कठ्कत्ता जि° 
२१ तफ ८८२ - 

























रजिष्टरी करा पाने के इष्तकरार हक फी दरलप्त मेँ श्वदालत को फ 
दप वत्त की तदह्ीक्षाति करना चाहिये क्षि श्राया दस्तायेन की तकमील की 
गहै-इस वात की तहकीकात कएना जरूर नदी है कि धाया बदलत दिया 
| गया है या नदी--८( उत्तर परिचम देख जे० २ सका २५४ )- 


। एक शामिल शरीफ हिन्दू खनदानमे बाप बो उत्त के दौ लङ्क थ 
। एक लङ्का बाल्िगिथाबो दुय सावादिगि-चापए वो वा्तिग लङ्फे ने शमिल 
शरीक खानदानी जायदाद कौ रहन क्र दिया श्रौर वाप ने रहन नामा में दस्तदत 
॥ पनी त्फ सवो वहत्तियते वल्ली सपने नावाट्गि लड़के फ तरफ ने क्षिये-- 
॥ रहननामा की रजिष्टरी बाप वों बालिग लङ्क के इकवाल से की गरई-युसेहन 
| स नासि वैवात म तनरीज दई ' कोट करार प क्रि जब नि्नत करना 
| कोद तकरार न्वी निस के शिवे रहन किया गया श्चीर जत्र कि यह न्दी 
| का जाता क्षे करजा किसी देसी गरज कै किये निका्ञा गया जि 'की स्मदा 

॥ से नाबालिग लड़का माफ कियाजा फे तो रजिष्टशे मेँ कोई रेषा नुक नह 


५ 


पट रञिस्री ७१ यै १६ सन र्ठ ईर 










































। 


| जा सक्ता जो नाबाकिग लङ्क के दिता जायदाद पर रः इतने मे 
सूकावद कर स्के (इ ला रि शरलाहावाद जिल्द ९१ सफा २८ 
इजल'स कामिल ) 

युद ने नीलम इनराय दिक्रीर्मे कित्ती इष्तमराी जीत वति काश्तन्ष 
का इस्तहकाक, हियत वो हक खरीद किया-जमीदार ने उष्को पद्यं दिषा जिप्त 
कौ रजिष्टौ ह कानून फे ुताविक कराना चाहता धा-जमीदार ने द्रत 
रनिष्ट म दाजर होकर तकमील पद्म पतै तो इकवात्त किया मग रजिषटरौ 
कराने कौ राजी न॑ हृ्या-इस प्र से धरप्तर रजिष्टयौ ने गनिष्ट्रौ नक्ष कवि~ 
तजवीज हाई बो करार पा क्षि भरत रजिस्टर का काम या फ पत की 
रजिषटरी करता, गो तकमील कने वाला पनी रनामदौ देने से इनकार कात 
था-(वी १, जिल्द १९६ सफ १९८)-- 

, श्रकसर रजिष्टी, रजिष्टी फटने से इत विन पर इनकार न फणा कि दल्लपिन 
फा तकमाल करमे बालाया उती रूस दावा कटने बाला रनिष्टरौ करनं 
पर एजामन्द्‌ नदी &-{ उर पश्चिम देख यो वध रिष्ट कायदा नव ८८ 9 


, मगर निस्त वर्त नामा तजग्रीज ह फोट यह फएर पु कि 
वदरी करने षाल। वलरीख नामा फी रनिरटू होते के पठे वपणी पने 
मे इकाए फर सक्ता 2, शरीर रसौ इफ प बाद श्यणर उस ५ र्ञ्ष्टि की 
गहे ते प्रह जवहदप्ती को रनिष्टौ बीर दद्‌ सम्मा जगी श्रीर्‌ रष फी 
र्ते गलरीस पानि वाले फो युद हफन मिति सफेगा-( मदम घा, जनश 
मिन्द ६ स्का ९०७)-- । 

। पुसम्मी (श्य) ने पजयिये रहन नामा मग्रं १५ पाच पम १८८३ 
श्चपनी रुद जायदाद परम) (स) को रहन पिया निह कौर्मे गुदन्यी (स) 
नै १८५०० ० दो माह फे चन्द्र क टेना भञ्‌ यार्न ना बालं निग 
,चाजान्ना पेश किया गपा-मणर्‌ मुमम्पी (र) गाहिनि, पकम क्षरसि क१ ५ 
हलि द्षव यजि मर जर्‌ नता एयात्‌ के ना समनम्‌ दृष्ठ नका ४६ 
र्टः जाट कि कका पनीर्‌ उम का हलगो मनदूरन चरा ग~ १ (व 
भु इम पर दा द गरू-मगृ धमन परक भी टप द छनं कः 
"शीत नकिष्‌ शी वृह ष्ठत वस्प्य ए दक्ष्‌ बमिदम दास म्द 
(शका नीं | 


६० 


फट (जस्र ७६ म १६ सन १६०८ ६5 , 






















| हथा-पह्ि से वह मुक्त भरेविया को तसमा दस्तविज का इकवाल करने 
| वोर चला गथा श्चार उ के वरम्बर वापं अनि कौ कुं उममेद न धी-तव 
| मम्मी (ख ) सुप्तहन ने सब-गज्ष्टर को (श) कौ शअदम हाजी वप्त 
# इकवाल तकफमील) बतौर “हन्कारी रजि" हस्र दफा ३५ ककरा धरली 
| समभ जनि केलिये भौ दस्तोविज की रजिष्टौ कटने से इक।ए कर देने के लिथि 
| द्रखास्त दिया; ताकि वेह ( मुरतहन ) दफा ७३ क रू से साटेव' रजिष्टाए 
# के पासि श्रपना हक वावत करापृ्ने रजिष्टरौ कायम करानि की द्रखाप्त पेश 
| कर सके-पथ-रजिष्टार ने वियाल किया क्रि वह (च्म) कौ श्रदम हज 
| फो वेतौर इकार तकमील नहीं तसौव्यर कर सक्ता-हष्व दफा ४५ एक 
| दादरसी (नवर १ सन १८७७ ) हाई कटै म दरखास्त देने पर तजवाज, 
हाई कोटं करार पाकि (श्च) की मदम ह)जरी समन पनि पर दस्र मनश 
दफा ३५ एक्ट रजिष्टू, इकार तकाल के वराबर, समी जा सक्ती है 
शमौ सबरजिष्टर फो साजिम था फ दस्तविन की रजिष्टरी करने से इकार करता, 
इस लिये अदालत हारै फोट ने सहैव रजिष्टर को बमूनिन दफा ७४ कई 
करने वो तहकीकात चरने का हुक्म दिया (ई ला, ट. बम्बू निन्द ११ 
सफा ६९१ )- 
तीन बेटों कीमाएकयेटे के नाम बरौर नामा लिख कर मरी--िफ 
| धसीर पाने वाडा वेटा ने दस्तावेज की रजिष्ट कराई, वाक्री बेटे फस 
| रजिष्टी के रूबरू दाजर नहीं हए-पीद्धे जब दस्तावेज मजकरू( रहादत मे पेर 
॥ हु तेव यह्‌ बहस क गड्‌ क वह इप्त विना प्रहु कातल मजूर शह्‌[दत न 
३ कि ह्व दफा २५ एक्ट रजिष्टौ जव बखशीश करने वाला स्र गया तो 
॥ तकमील दस्तविज का इकबाल) पुतवफ्फी फे कायम काम की तरफ से हीना 
न्वाहिये धा शरैर तीन कायम सुकामानभे ते एक का इरवाल करना एक्ट क 
मनश ओ बतौर इकबाल नदी समा जा सक्ता-- तजर्बाज ह! कटै करार पाई 
। कि अगर यह मान भौ कतिया जाय कि बलसीरा करने वाली सुतवाकषफिया कै ` तीनो 
बे फो तकमील दस्तविज के इकबाल करने के लिये हाजर श्वाना चद्धिये षा 
श्रे यह किं अफसर रजिष्टी ने मा के तीन वटो मेके एक वेढा को वतीर्‌ वाजिव 
कायम मुकाम समभने मे गलती क्रिया, ताहम यह गलती वतर्‌ ' वुक् जनता 
समम जिगा श्र रजिस्टर उत लुक्छ के सकत ते नाजायज फरारं नही दी 


वयया = । 


“++ "जस्टरया ७७ नं १६ सने १६०८ ई 


1 सक्ती -( इ. ला र मद्रास जि. २३ सफा ५८० )-- 
एक हिन्दू खाविन्द छयनी आरत के नाम वसोर नाभा सि कर मए मथा 
उप्त बलस नामा की रजिस्टर देवा ने कए -ततवरीन हट कोड कर पा क 
रेसी सूरत मँ जव वेना छपे खाविन्द आ नायदाद की निवत चिट्ट मोहितमी 


पानि की पुस्तेदकर थी तो वह वनैर कायम कुम तङ्मील दस्नावेन के इकवाल 


कटने की भी हस्व मनशा दफा ३५ एत्ट रजिष्टरी पुस यी, बौर जिहान इत 
श्रमर फे कि बसश खुद उ्तके नामहरु ( ईइ ता 1, कलकत्ता जि. ३३ 
सपा ५८४ ) 
जवर दस्तावेज का तफपीज्ञ कएने याला भरसर रजिष्टयं ५ ख्वष दस्तप्रेज 
म भपने दस्तत तो कवृल् करे भगर तक्मा दस्तवेन मे इकार के तो लङम 
रजिष्ठरी वैते इकयाठ दप्तलत को वतै।र ईइरनाल तक्मा दघ्ताषेन नमम 
सक्ता र शौर दस्तावेज की रजिष्ट्यै करने का मजाज हौगा रक रष्म ने श्रपना 
दप्तखत करे कागज पर कर दिया चौर सपने हाथमे यह इवातत दत तिषा 
ष्कते २१ ५७५०) स्वया का रहन नापा वावत हृन्दी जो तै ने ताद्दी८ किया ६ 
सही है" इत ते यह नादिर होपा क शम मजङ्रू" ने उस केटि कागज म दहन 
नामा लिखि जान की इजाजत दी धी थै रहननामा जो उप्त कागज प६ चिता गवा 
जायज है--( कलकक्चा व! नेट जल्द ६ पर ३२६ ) 
श्णर्‌ भ्रम रजिष्टत तिला लिहाज अदकान्‌ दका ३५ एय रनिष्ट्ं 
दक्तावेज फ रजिष्टरी तस्मा से दका( कएने प कदे तो उष फा 
फाटमाः नाजायज वो एद समम जपेी भीर दस्तावेज मजवू ईमा कौ शरि 
श्म के मिनाकर कावित मजूर शहदित त हेणा (३, सा £? सलाष्फ 
जिन्द २६ संका ९७ }, 
यलसीर नामा की राजी पुरी से रजिष्टयि वयणीणक्ले वते शद्रे नाप्य 
फायम मुकाम फी तत्क से ष धत रथेन नेमा कि उन वक्त जयङ्कि पन 
फले पाला गुद उत फ रनिष्टे धपे जते नी कय दवा--(द शा 
मद्रास मि २५ सका ६७२ } 
जथ कोद शद पल नामा स्तिदै से ८ प्निष्या क्तत = देशव श 
जपेत दन्वयाम ना वुमन समो नवे धेय सषरप कतमे मर 





॥ 


¢ 
र रिर्य ७८ - नै. १८ सन शरण्य ई 











होवे मगर दूसरा हिस्सा कार शरामद न हौ तो रजिष्टरी उस कदर हिमा | 
काक जवि ज करार भामद हिष्छासे ताहलुक रखता है-्रोर्‌ रजिष्टरा पह 
भी देज कर देगा फ रजिष्टरी का असर (क कार थाप हिषे को निपतवत हेम 
( मद्रास सा, जरनत्न जिल्द ३ पफा ३०३ )} 


एक रष ने दस्तावेम लिखा निक्त की ङ से उस ने श्रपनी कुल, गैः 

मनबूल्ला जायदाद पुन्तक्तिल कर दी श्रै।र उसमे उक्त दस्तावेज फो रजिष्टरी फे 
लिये पे करने फे वाप्ते अपने सुला के नाम युखध्यार नामा किला ताकि वह 
भुखार पेश कर देगा, रेकिन रजिष्ट होने पेशतर मात्तिक जिस ने 
मखसार नामा क्िखा था मर गया~रजिष्टार को उतके मरमे का हाल पद्ध 
था लेकिन उसने इश्तकाल नामा गरो बजरिये सुखाद्‌ मजूर कर लिया वौ उत्क |' 
रजिष्टते कर दिया-तजबनि हष कोटं करार परै कि देसी गरती ति .वते८ | 
शुगर जाघ्ता न समम्ौ जवेगी फ जिसकी दुखस्तगी हस्र दफा ८७ । एक्ट |: 
रजिष्टरौ हौ सकफे--रजिस्टी नाजायज श्चौर क्िलाफ कानून वी क्योकि मलिक 
के मरने के बाद मुखयार्‌ करौ पुखयार नामा की रू से कोर अखलयार नदीं रहय (ई 
ज्ञा, रि, अरलाहाबाद्‌ जिल्द २३ सफा २३३)- 


॥ 
श्र मुखलयार का श्रखलूरे नित क॒बरूली तकमाल दस्तावेज रजिस क 
धरहैले वापिस लि लिया अवि यानी छीन ज्ञिथा जवि भ्नौर दते छनि जनि का 
हास दत्तोभेज के सिखवाने बजे या, श्रफपर रज्ष्ट को मालुम न हौ तो 


भखयार छनि जनि के बाद कराई हदो (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३० 
प्षफा २६५ )-- | | 


एक दस्तविज सुसम्पी दरालाल वो बिहारीलाल दोनों ने श्रपनी तरफ से बो 
हिरा ने जीवनलाल नाबालिग की तरफ से छिखा-रजिस्टी करने के वक्त 
नाबालिग की तरफ से कारि हाजीर नही हृश्रा ,तो, रे्ती, सूरत मे रजिष्टौ का 
स्तर नानुखग+के दित्ता जायदाद्‌ एर नदीं पडेगा (इ ला. र शअरनाहाबाद्‌ 
ल्द ५ सफा ५६९ )- र 


पणर रनिस्टरी । ~ च १९ सन १९०८ ई* 
र 
दिष्टुकट रजष्ट्‌ार कायष् काम नहीं है कि जो दत्ववैज रष्क 
रजिष्टरी कैः लिये पर किया. शवे उसका मभमून धह पदक फरकैन को सयुनादे 
(द, ला £. धलाहाबाद जिण० २५ सफ ३५८ )-- 
श्रणर तकमीज्ञ दस्तावेज का हकय।ट वह शष करे ।जेसने उसी तकमीस 
वीहि या रस्की तरफ से उस्का कायक पुकाम या हवालेद्‌९ या श्ुसयार कबूल 
कर्ता ह तौ भ्रफसर रजिष्टौ फो इस वात की त्टकाकात कटने का ्रखयार्‌ 
नथी कै उस शस को वेपी द्तविज लिषने का हक था) या न्ी--हफके 
सवाद का तस्षफिया कना शिक श्रदाटत दीवानी का काम है, सेभरिन भगर 
कौर रषटस.बहौयत कायम सुकाम या हवालदार या पुख्यार के ६॥9र दोषे 
तौ शफसर रलिष्टगीः थपए्ना इतप्रिनान करेगा कि वह श्म उदी दपियत पे 
हाजिर इथ र शीर उसे वै्ौ दाजी का हक हति ?-- ( उत्त परशिव 
देर वो भवध रजिष्टी कायदा न ८२ )-- 
रजिष्टरी कर देने का खास माद्दा जरूर नदी है गगर जव षो शप्प 
किसी माद्द्‌ की तकमीक करे जिस्की रजिष्टत अम्य कानून ना जह्द 
ह्ये तौ यह समा जाथगा [फ उश्च रपस मे रजि करानि का भौ ईक्‌ 
किया ( मगान ल. र ०२ स ४९) 
\ मगर नसी 4. 18. निर १० सा ३१९ मे तर्वीन ह्‌ कोटं थ६ 
परार पाकि फानूलकीष्से नालिर गो फरा पाने रनिष्टी न चत्त सफेगी 
जव त्ता (ष रजिष्टरौ कराने फ लिये साक धीर १ श्या मराहदान ~ 














पक्ट रजिस्य्या ८० न. एद'सम १८६०८१० 


रिस्स 1--~ ५५, 











तकर्भील्त करने वालज्तो व गवाही की तल्तवी. 














| दफा ६६--त्रगर के शस्स जो किसी दस्तावेज 
। कारवाई जव तकमील र्जिस्टीकेकियियेश करे, या जो किसी 
| कले वसे या गवाह रेस दस्तावेज के जरिये से दावा रखता ही 
| फदाजरी चह नष, कि जो इस तरह पेश होने के लायक ह 
| किसी एसे शख्स की हारी चाहे कि जिस की हाजिरी था 
| शहादत उस दस्तावेज की रजि के किय जरूरी हो, तो 
| च्रफसर रजिस्दी को त्रखल।र है कि श्रगर वह॒ सखनासिब समभे 
| तो जिस उददेदार या श्रदाल्त को छोकल गवर्यभेन्ट इस 
बिम हुक्म देवे, उस को य॒ तहर करे किं समन उस 
| शारू्स के नाम इस मजमून का जारी क्रिया जाय कि श्प 
। मजकूर दफ्तर ॒रजिस्दी म असास्तन या बजरिये खुखलार 
| मजाज के सुतायिक हुक्म रौर वरवक्त अन्दजं समन के 


हाजिर अवि-- 9 | 
तशरीदहः--इस ९५ ^ तकर्मल (५ "7 षो गवि कौ 
| तलवी बज ~ पमन की जा | ( २४ 
“ - मे दई ~ रजामन्द हए फ 
॥ वि पट .. > , ~>. मामला | , 
के ष्य पुदई { ॥, [चल 


1 
ड १4 भ र ~ + उतत 


पकर रजिस्स्सी ८ नें दसन र्रण्दर 
स 
"णण नार 
की रजिष्टरी नदीं हंर्‌-अ्त षुदई इ बात का दावा वजरिये नानिशर करता ट 
युद्ायलेह मे यात इस दस्तप्रेन की रज्ष्टरी करा जदि या इती श्स्मि कः 
कोद दूदा दस्तायेज उत्त फी जानिय पे तदरीर कवा जवि-तनधीज हा कौर 
करार पाई कि सुदं जवरन रजिष्टरी दय पने की च्करि ह्य युत्तद्फ नदी ह 
शरीर उस को कारवाई सुतातिक धहकामात दफा ३६१, ७२ ब॒ ७७ फ कलना 
लाजिम धा--(इ ला रि षदराघ नि १६ सफ ३४१ व्यफटष्ठामी-वनाम- 
कपनश्था 
दफा ३७. उहदेदार या उदाङ्त मजकूर को । 


उददेदार या घदातत है कके फीस तलवाना, जो से सुकदमात म 
समन जारी कर के वाजिदुल प्रदा हो, वसूल होने पर उपर लिखे 
तमीलक्रत्रे मुताबिक समन जारी करे श्रौर जिस शल्स 


की हाजरी द्रकार हयो उस पर उस की तामील करात्र 








तश्तरीद्‌ः--दइ दफा को रूपि समम तरगराना का पचा सेक्‌ यदा्तत्‌ 
क तर्के जादी पिया जाप्तक्ता है 
दफा ३८ (१9) ८ ग्र )- वह दस्स जो य सवव कम 
शशल जो परतर जोरी जिरमानी, चगैर खतरा या तक्नीफा के 
 गजिष्टर म हान द्फतर रजिस्टर म हाजिर नटो सके, 
सेबर 

(च) वह्‌ शस्त जो दीवानी या फौजदारी हुक्म नाम 
के ुता्िक जहल खाने मा, 

(क) वह्‌ शर्त जो कानून प्रदात में भ्रनाल्तन 
हाजिर हनि से मार मीर जो सिक उन्दी धनी 
पर, जो इम के वाद निमी तनी ई, पफ 
रजिन्दूी भँ प्रसान्लन नन्व परिये जा गन्द, 


एक्ट रजिस्यरी <० ' न, ए६'सग १९६०८१४ 


हिस्सा--७, 


1 











तक्मील्त करने वातो व गवाह की तल्तवी. 












दफा २६-प्रगर केर शख्स जो किसी दस्तवेज 
कारवाई जव तकमील रजिस्टी केलियिपेडा करे, या जो किमी 
1 ५७ एसे दस्तावेज के जरिये से दावा रखता हौ 
किजो इस तरह पेश हने के लायक ह 
| किसी देसे शस्स की हाजिरी चाहे कि जिस की हाजिरी या 
| शहादत उस दस्तावेज की रजिषटरी के लिये जरूरी हो, तो 
| ्रफसर रजिस्टी को न्रखलय।र है कि गर वह ॒युनासिब सममे |' 
| तो जिस उदहदेदार या श्रदालत को छोकल गवनमेन्ट इस 
| बार मे हुक्म देवे उस को यह्‌ तहरीर करे कि समन उस 
| राख्स के नाम इस मजमून का जारी. क्रिया जाय कि शर 
| मजबूर दफ्तर रजिस्दी म चअसाल्तन या वजरिये युखलार 
| मजाज के ञताबिक हुक्म श्रौर बरवक्त अन्दजे समन क 
हाजिर श्रवि-- | 


तशर --इस दफा की रूपे तकर्माल करने वालो बो गवा कौ 
| तलबी बजिये पमन की जा सक्ती है-- 
॥ इस एुकदमा मे एदई श्नौर मुदायतेद दोनों इस बात पर॒ रजान्द हए कि 
| बएवज जर नक्द जो पट चुका है शरैर बएवेज श्रौर ध्याद्‌। सूपिया के जो मामला 
| के तकमील होने पर पराया जावेगा मुदायकञेद पु को एक रहननामा सुन्तक्रिल [ , 
| पार देगा बहक एक इन्तकाल नामा भी तैय्यार्‌ किया वो. लिखा गया, मगर उक्त 


ऋ [4 = 
पक एजिस्टसौ ८३ भ १६ सन ९९०८६ ६० 


दिस्सा--र 





४५ 


“` ' वसीयत नामों श्रौर गोद लेने के इजाजत नामो का 
९६ पेडा होना. 








दफा ४० ( १ )--वसीयत करने वाला या उस के मरने 


0 के वाद्‌ को$ शरस जो उस वसीयत नामे की 
दलन रूतेदावावसीदहोनेकाया श्रौर तौर पर 


कै इजाजत नाप पेश 
के के मुुहक ई करता हो, उस को किसी रजिस्टरार या 


सवजिर्टरार के ख्वरू रजिरटरी के लिपि पेश कर सक्ता दै. 
(२) गोदलेने की इजाजत देने बाला या उत 
के मरने के वाद वह शल्स कि जिसे गाद सेने की इजाजत दी 
ग हे, या गोद लिये जनि वाखा लडका गोद ठेने के इजाजत 
नमि को किसी रजिरटरार या सव.रभिर्टयार के रुरू रजिर्टरी 


के लियि पेश कर मक्ताहि 

ल्त शि" -इस दफा मे उन श्दमोफाजिक्र रै जो समीपत मर्म पा 

गोद भ सेन के इजाजत नपे) फो रजिष्ट फे एवे वेर कले > ददद ? 
८ १ )--जय कोद वसीयत करने वानां या 
गोद की इजाजत देने वाला दाप्त ययुर 
गो लेप के इन्त वसीयत नार्मया गोद लेने. कः दनि 
नो मी गन. नामको रजिष्टी के लिये वेश, क्र न्‌ 

ससे अर 


उस क रजिच्टी उसी तरट्‌ की जायगी कि 
५ ष 


५ 


दफा ४१9 


यनीपत्त नामं छर 


एक्ट रजिस्यय ८२ म, १६ सन १०८ ६० ' 





इस तरह हाजिर होने के वासते तलव न किये जर्यैगे, 
| (२) रे्षी हर सूरत मेँ श्रफसः रजिरीया तो सुद 
। रेसे शस्त के मकान पर याजेल म जहां कि वह कैद ह 
| जाकर उस का इजहार लेवे या उस के इजहार के लियि 
| कमीरान जारे करे । 
| तंशरीद - इस दका मे वैसे लोगो कौ तशरीह बतल।ई गई है जो दन 
रजिष्टरी म हाजिर होने से मजबूर है -वैते श्ख्सो के लिये जो कानूनकौी रूपै 
| हाजरी दालत से माफ क्रिये गये है-देखो दफा १३२ वो १३३ मंजमूय। जन्त 
दीवानी एक्ट न, ५ सन १६०८). 
| दफा ३.६-- अदालत दीवानी के कदम मेँ उस वक्त जो 
| कानूल निसनत समन, कानून समन, कमीशन, नौर तलवी हुन न 
कभीर्नवे गवाहान व उनकी ख॒रकके बारेमे जारी हो 
| व इस्तसनाय मजकूर बाला व तवदील जरूरी, इस ' एक्ट कै 
| वमूनिव जारी-क्यि हये समन या कमीरशान श्रौर तलब क्वि 
| इए अश्खास को लागू हीगा- ~ 


तशरीद.--जो समन्त वरा कानून रजिष्टरी कौ रू ते जारी क्रिये ज्ये 
| उन की तामील मे वही कानून लागू होगा जो मजमू्ा जान्ता दीवानी की रू से 
| जारी कि ह समन्स वो कमाश्न मे लागू होता है 















त राजिस्टरी ह 
न नै १६ सन १६०८ ई० 


हिस्सा--६.. 


^ नन 


वसीयत नामो का अमानत दाखिल्त होना 


-------- क 


दफा ४ २--कोई वसीयत करने वाला शार्स खुद 
वयतत नामो का वजरिये मुखलार मजाज के किसी रजिर्टरार 
अनत दित कैः के पास श्रपना वतीयत नामा मुहर बद 
| लिफाफे मेँ रख कर श्रौर उस पर॒ वसीयत 
करने वाजे श्रौर मुखलयार का, (श्रगर को हो) नाम श्रौर 
दस्तावेज के किस्म की तशा्यीह लिख कर श्रमानतन दातिल 
कर सक्ता है-- 
तशरीह्‌ ~स दफा म षसीयत नपि के अमानतन दापठ फन फा 
तरका द्म है-- 
दफा ४ ३--रेला लिफाफा पनि पर रजिस्टर, श्रगर उप्त 
ग वरानान इस वात क्रा दहो जाय कि 
१ क क लिये पेदा करने बाला 
# शर्त ही वसीयत करने वाला या उत 
का सुखद्यार है, तो वह लिफाफे पर॒लिखी हई इवारत चो 
भ्रमे रजिस्टर न= ५ मे नक्ल करेगा प्रौर उसी रजिस्टर म॑ 
व उती लिफाफे पर उस के वेश हनि ध्र एटुचने का नाज, 
मदीना, दिनि वो घटा भ्रौर उन लोगो कें नाम जो वनीवन 
करने वाले या उस के सुखलयर की पट्वान के नित्त मग ९१ 








पवद रजिरूटरी ६3 न. १६ सन १९०८ ई५. ~ 


| दस्तावेज की रजिरदी होती है-- 


(२) श्रगर किसी वसीयत नाम या गोद लेने क|, 
इजाजत नामे को की दीगर शस्स मजाज) 
रजिरटी के लिये पेश करे, तो उस की | । 
की जायगी, वदते कि अफसर रजि का| 
इतमीनान हो जाय कि-- 








(अ) वसीयत नाम था इजाजत नाम की तकमील | 
वसीयत करने बलि या इजाजत देने वलि रास्प 
ने, जेसी कि सूरत हो, की है-- 

(च) वसीयत करने वाला या इजाजत देने वाला | 
शख्स मर गया है, ओर-- । 

(क) वसीयत नामे या इजाजत नामे का पेश करने 
वाला शस्स वमूजिव, दफा 1४० उस के षदा 
करन का सुस्तदक है-- 

तश्रीद --जो सब-रजिष्ट्‌[र एक्ट रजिष्टी सन १८७७ ई० कौ दफा 
॥ ४१ के वपूनिन फ्विई करता हौ वह हस्व मनृशाय दक्षा १९५ मजमृश्चा 


जान्ता फौजदारी के लपन “््रदालतः मे दाखिल ै-(इ ला रे पद्माप 
जिल्द १० सका १५४ )- 


पक्र रजिरूटरी, ए नं षदसनर्रण्दईर 





(२) जव वह्‌ नकल हौ चुके तो रजिर्टरार | 
4 नि १०५ क 
वापयत नामं को फिर अमानत मं श्ल लेवेगा- 


दफा ४ ६--( १) उपर लिखी हई कोई इवारत एक्ट 
वचत चद एक्ट हाय विरासत हिन्द सन १८६१५ कीं दफा २५६ 
षो भपय श्रदारत या प्रोवेट वो देडमिनिर्टेहन एक्ट सन 
१८८१ ई० की दफा ८१ के अहकाम मँ या किरी अदालत 
के इस अरखलत्यार मै 1 किसी वियत नामि को मजवूरन 


पेरा करने का हुक्म सादिर्‌ करे खलल न उलिगी-- 


(.२) जव कभी एेसा हुक्म सादिर हो तो रजिरटरार 
को टाजिम है कि श्रगर उस वायत नामे की नकल वमूनिव 
दफा ४५ पे हीनरहो चुकी ह, तो लिफाफे को खोले 
ओर वियत नामे की नकल रजिस्टरार नम्बर ३ मै कराये 
ध्र उस नकल पर देसी याद्दक्ति लिलि देवे फि उपर षव 
हभ के वमराजिव असर वियत नामा ग्रदालत म मेज दिया 
गया है-- 


रने विने भना यक्तीयत नामा गोह पर 
ह भमानत सरणा टके भरने ५१ 
मिष्टद फ। षत हषा ष्ाद 
चे हाप कें ते प्रेष 1, 
द्व पनीयत नामा स्मि 
९ € 


५ नश्नरीर्‌ --एक वाक्ियत ९ 
लेके भ बन्द फरफे रजिष्टूद चन्दर फे पा 
रम्मे य्तीपत के तामील करने धरा ने रए 
गामा मनद द्रखाह्न दिया ताकि वे उक्की र 
क्ट, > ~ सद-रजिषटूरने उनका न 


॥ १ से ष्का क्िपा--दत्मल रम पाश ध 
, चदाह मे छने द्ध निप सक पिरि = 
ध = दीपन म शद म न्वडा अर 


नि, 







(प 1 
धकर रजिस्य्यी _ धद न. १६ सन ९६०८ ६० 


प्रर लिफफे पर की मुहर. का नक्शा जा पठने मै अवेः 
लिखेगा 


(२) इस के वाद्‌ रजिस्टर उस मुहर बन्द लिफाफे 


को अपनी श्राग से महुपूज लोहं क तिजोरी 
मे रकल, शौर रक्ख रहेगा- 


दफा ४४--तरगर वसीयत करने वाला, जितत ने दता 
दफा ४२फेसुता- लिफाफा च्रमानत म दाखिल किया ६ 

1 ठस को वापिस केना चहि तो जिप॒ 
निकालना रजिरटरार की अमानत मँ वह रक्ला ही 
उस से श्रखालतन या सुखलयार सजाज की ' मारफतृ दरखी 
करे श्र श्रगर उस रजिस्टरार को यह इतमीनान हा जा 
कि द्रखारत करने वाला दरग्रसल वसीयत करने वलि शख्प 


हैयाउस का सुखत्यार है तो वहं ( लिफाफा ) उस के ह्वार 
कर देवेगा- 


दफा ४५--( १ ) ग्रगर वाद्‌ मरने उस वसीयत करन 

काप राद मघने वालि कै, जिस ने बमूनिव दफा ४२ 
दाखिल कने वि ' गुह्र बन्द लिफाफा दाखिल किया हौ, उत्‌ 
ष जिरटरार के पास जिस की चमानत म 


वह्‌ रखा रो उस के खोलने के लिये द्रखास्त कग जाय श्र 
अगर उस रजिरधार को इस वात का इतमिनान हौ जाय कि 
वसियतं करने वाटा मरगया तो वह' सायर 'के सामने उस्‌ 


ति को खेत्िगा रौर सा्यल के खच से उस के अन्दर 
ह्ये कागज की नकंलं रजिरटरार नम्बर ३ म करयिगा 


॥ एक्ट रजिस्टर, ८9 मं श६ घन द्दण्परदण 
म~~ 


(२) जव, वह नकल हो चके तो रजिर्टरार | 
वातियत नाम कों फिर अमानत मँ रख लेवेगा-- 







दफा ४६--(८१) उपर लिखी हुई कोई इवारत एक्ट 
वचत चद्‌ तट हाय विरासत हिन्द सन १८६५ कौ दफा २५६ 
वो ्रल्वारश्रदारत या प्रोवेट वो रेडमिनिर्टेश्रन एक्ट सन 
१८८१ ई० कीद्फा ८१ के अकाम मे या किसी अदालत 
क इस अखत्यार म फ किसी वत्तियत नामे को मजयूरन 
पेश करने का हुक्म सादिर्‌ करे खलल न उलिगी-- 


(२) जव कभी देस हुक्म सादिर रहौ तो रजिस्टरार 
को टाजिम है कि श्रगर उस वियत नामे की नकल वमुणिव 
दफा ४५ पषिनेहीनदो चुकी हो, तो टिफाफे को खोले 
रोर वत्िवत नामे की नकल रजिर्टरर नम्बर ३ म कराये 
श्रीर्‌ उस नकल पर देसी याददाश्त ट्ख देवे फि ऊपर श्नि 
हकंष के वमराजव असल वसियत नामा मदालत म भेज द्विया 
गया है-- 
दक यकठियत र्मे धतचिने लना यत्तीपत नापा मोद धन्द 
लिपनाके प यन्द कफे रजिष्टप पन्य फे पान पनत ता रन म्प्मे प 
चे य्तीपत के तामत फल पार मे रिष्ट फो बालत दवारम प्राप 
मापा मनद दर्पात विषा सकि टष्टीश २ (स्प त परे शप्र 
कएने क यि दर्णा दे सन-द्रिषदार ने ठनग्ति मक भभोदत न्म, दिध 
मनर्‌ समनी प्तीयत मामो देने पै द विवाद ४ थद ष्टः दा ग 
पि समिष्टूर वमोदल नमा मजदूर सदा मटन २ स्वि वशय स जन्द~ 
रवीन्‌ हा सष कर पाट्‌ मि शनत दसन नन ददाम म शय स 


मशरीर 





धकर रजिस्टर ( नै, १६ सन १९५८१ 














स लिफफे परकी सहर का नक्शा. जा पने म, 
लिखेगा 


(२) इस कै बाद रजिर्टार उस शहर न्द्‌ ति 
को ज्रपनीश्राग से महषुज लेहे की तिने 
रक्छ, ग्रौर रश्व रहेगा-- 


दफा ४४--अगर वसीयत करने वाला, जिसं ने ए 
1 लिफाफा अ्नमानत मै दाखिल करिया 
युद वन विक, उस को वापिस सेना चाहे तो जि 
निकालना रजिस्टरार की ज्रमानत मे वह॒ रव॑ला € 
उस से श्रसरालतन या सुखल्यार मजाज की मोरफत्‌ दख 
करे, शरोर श्रगर उस रजिर्टरार को यदह ॒इतमीनान ह ज 
कि द्रखास्त करने वाला द्रत्रलल वसीयत करने वला ' र 
है या उस का मुसत्यार है तो वह्‌ ( लिफाफा ) उस के हवा 
कर देवेगा- 


दफा ४५--( १ ) ग्रगर वांद 'मरने उस वसीयत ^ 

करिवर बाद मपे वले कै, जिस ने बमूजिव दा ॥ 

करने वलि मुहर बन्द लिफाफा दाखिल किया हो, | 
। रजिरुटरार के पास जिस॒ की अमान्‌ 

वह्‌ रखा हो उस के खोलने के लिये द्रलार्त की जायं +, | 
अगर उस रजिस्टर को इस वात का दतमिनाने हौ जाय 

वस्तियत करने वाला मरगया तो वह' सायर 'के ' सामन । 

लिफाफे को खेलिगा' ओर सायल क खै" ते उस" के 
रक्ते इये 'कागज' की नकल रजिरटरारः नम्धर 7३ "मे करयिगा . । 


2 
~ 


~ ~+ _ 


क ` के के. 


| 


५८{ भगम १६८ सप्तमन दातत सक्पनद-अनाम-द 


पक्ट रजिस्डरो . ए न १६ सनष्रण्दषर 


दिस्सा-१० 


असर रजिसटथे वं श्दम रजिस्टरी. 


[ 








दफा ४७-रजिस्टरी किया हुञा दस्तावेज उत्त नक्त 


वक्ठ जय से रजिरटत असर रखेगा कि जिस वक्त सै, गगर उस 
र इदे दक्तविन कौ रजिष्छरी द्रकार न होती,या न की जाती, 
प रदेग. उस काश्रसर शुरू हो जाता, न कि रिष्ट 


के वक्तसे 
तशरीदह्‌ इस दफा गे यट येतलाया गयार फि रजिष्ट शरिये इए द्तपिज 
फा य्त्‌ कव से शु दोगा, 
दस्तावेज रजिष्टरी शुदा का धत्त तैल तहर) द्स्तमि्र से छेत -धषं ने 
रु जमीन बजर वैनमा मरते = माह रेल सन १८७६ ६० के पदम 
द्तथिन क रिष्ट ताद २६ माह भगस्त न मजकूर को क ग~ दतपवद 
मै बौ जमीन यजसि दुस्तप्रेज वध्वे १४ अन ठन १८५६ १० # पतद्‌ 
किया धीर्‌ उत्त की रजिष्छरौ मी उती दिनि की गदति ५ प लिप धा 
क्षि जमन यकयजा पदं वदेतियत कारतमार क 2-दोनो दमनो क वनि 
साजण नदीं धी-जज मातत ने दाथी प लारिनि पष्क अमीत मुर्पतष फा 
दियदा-धालसे मी जज जिला ने धिक धदाएतत लन्यच वहत ल-त मि 
€ई फोड यद फरार पृं फिपरदरं जमन पाते का १६६ ध-व्सि प्रान ५ 
दोनो दिनो क रनिष्टवी कानन के क्नारिकि # गू षेखनङाभ्य # ८," 
द्षव दफा ४७ एक्ट 7 ५ सन १८७० ९० क तिगे जनि ४ तारीत न ६.१ 
च्िपे (इ छा 1. ण्य्‌ भिष् २ घफा १८२६) दप १. न £ न्ष 4 
श्य १ ९. ५, 3 {न 


१३ तषा << घवदुकत ममाह~यनाग-पदः क्र }) 





| 


\ 


नै १६ खन्‌ दण्ट ईः 


पष्ट रभिस्टशी ८८ 










| शीर यह क्ति उस्फी की हुई नकल काफी न हीमी-रजिष्टूार पर्सायत नामा श्रमानत 
[दाखल करने बाले कै मरने ‡, बाद धरसली वसीयत नामा कौ श्रदालतत के हुव 
फे सिवाय भौर किमी तरह नही दे सक्ता ( बम्बहै हाई कौट जिल्द २३ सफ 
| १२३५ ) वसीयत नामा को धपानत मे दाखल करने से यह न समभा जायगा कि 
| उस्दी रिष्ट की गई (इ ला, ९, कलकत्ता ने० १० सफा ९७६ )-- 


पकड रजिर्टरो ९१ नं १६ सन्‌ १२६०८ ई० 





की रजिष्टरा तारौव २६ महै सन १८७८ इर को कौ ग-मगर इस | 
खपीददार को कम्जा खरील ने साथ २ मिक्ता-पुद् ने नटित वचने वति वो 
दुसरे खदौददार प वास्त कथ्जा जायदाद दायर श्रिया-तज्रीज हाई करटं कार 
पाई कि जव मुद कै खरीदी नामा की रजिष्टं प्रदायलेह के सदी नामा की 
तकमील के वाद्‌ तक नहीं हई यो तो प्रेस रजिष्टरी का होना पुदायंलेद को तीर 
इत्तया ( नोर्धी्त ) फे काम मही दे सक्ताथा, इस लिये वह रजिष्टये कन्न के 
बरावर तततौवर मही की जा सक्ती-यह भी तन्वान क पाह कि जेर धदायन्द 
ने आयदाद को बगैर नोटिप्त खरीदा, यार्न उस फो द्र सक्तल यह मल न धा 
किं सुद जायदाद मजकूर कौ पहिले खरीद चुका देन उष का रेसी पचता पना 
मतलब पे निकल सक्ता है, श्नौर जय रि उस ने खद के साथ कन्या कतै 
क) भी वनदिश कर िषा या शौर जत्र कि दोन एरक दिन ६ शीर भेकमूर 
खरीद्द।र दै तो शद्यतेह शपे कन्जा फे फायदा से मदश्म नदी किव जा 
पक्ता ६ै--( इ ला. रि बम जिल्द्‌ ६ सफा १६५) 


भव दो दक्तविभ जुदी जद तावो को श्छ गये भोर उर रभिषटी 

द जुदातारंलो षोकीगर होतो उने से पहा कीन ६ परपर शा 
फोनद श्र किस का श्रः पहये पडेगा इस ओ आंच तार तरीं दलानि 
सेन कि ताप रजिष्टरीते देगी (६ ला. म्प्र न° २६ सन ४९)-- 
रज्र श्युद। रदेन यिय कयन। क! भह पे वति रिष्ट शा १ 

मप केयजा ने परकै होगा ( इ, ला. र बम्बर ०२ सका ६६२ षा 1५9 


८ एफा १९८१ 

दफा ८ तमाम दस्तावेजात मीर थतियती, जिन त 
अतर दस्तविनात = इस एक्ट के . मुताव्रिक चाजा न 
रमि शुदा पृता- दुद हो, ओर जो किसी जायदाद्‌ चाद ५" # 
षह जादारण्प यू मेर मनङ्घलाने सुताल्लुक दे, उम जाद 
यधुषफापसे मधमा 3 . भा ५ 
फरार फे करे निस्त किमी जवानी 
क =“ ^ । वदाम द्धि उतत शुकस पा 
फे मुकाम + वर्ते चि ८1 


पक्ट रक्षिस्टरी ९० स॑ १६ सन १६०८ 



















मुद न श्रजस्य रहन नाम। रजिष्टरी शुदा मवश्ये २२ माह नून सन 
| १८८० ई० के वावत दिला पने कन्जा जायदाद मरहूना शदायह प्र॒ नातिर 
| दायर जिया, श्र मुदायलेह थजद्ूय रहन नामा विला रजिष्टी शुदा मवे ७ 
| अक्टे बर सन १८७९६ द° के जायद।द मजकूर पर काबिम था-यह नालिर तावर 
| २३ नवम्बर सन १८८० ई० को दायर कौ गहू-लेकिनि वाद्‌ ' कायम कले 
| तनकीह मगर शदादत क्ये जाने कै परतर, सुदायटे् पुतहिन ने राहिन मुदयकञेद 
| के बरखिलाफ दस्तावेज मवरखे ७ माद अद्टोवर सन १८७९ ३० के रजिस्टर 
| की डिकै हासिल पिया- इम दस्तयेज कौ रजिष्टरी तारीख १३ माह जनय सन 
१८८१ १० को कौ गर-तजर्वाज हाई कोटं करार पा कि धगर सुदायलेह का 
| रहन नामा तारीख १३ जनवर सन १८८१ ई० को काविल्ल रजिष्टपै धा ते 
| उस क। श्रसर तारीख तहरीर से पिष्ल दस्तविज रजिष्ट' शुदा के गपूनिव दका ४७ 
| के दोगा-लेकिन कि दस्तवेज मजकूर की रजिष्टरी हस्म दफ। २३ तख २६ 
| एक्ट रजिष्टरी के नाजायज है-दूस लिये वह दस्ततरेन वे रत्र हे श्रौर उस की 
| पाञन्द सुद पर लाजिमी नी है ( पजाव ्किईं न, ९३ सन १८८३ ३० 
| भगतसि ग~वनाम-रामयारायन }, 







| _ असर दफा ४ का दिन्द्‌्‌ घमे शाख के कायदा कच्जा परः-- 
| येच ह जायदाद के कन्जा की हवालगी खरीददार के हक को श्ुकम्मिल करं 


[ ॐ लिये अजख्ये हिन्दु वम साच्च ब मुकावल। रेते तीसरे रष्स के ज्र हीगी 
जिस ने उसी जायदाद को उसी वेचने वाक्ते से कवजा के साथ कौर ईइत्तला 










| होगा--( इ. ला रि बम्ब जल्द २ सफ २९९ ) 


मुद ने भगडे कं' जमीन तारीख २८ फरवरी सन १८७८ ई० को खरीद 

मीर उसी तरख को उस ने अपना खर्यादी नापा रजिष्टर।र ऊ ,पाम॒ मय रजिष्टरी 
गस फे हवाला किया-उप्त की रजिष्टरी ताेख . २६ रेल सन १७८ कौ 

की गई-मगर जायदाद का कन्जाउस दौ न दिया गपा--ुदायलद ने वही 
जायदाद तारैख १ अप्रेल सन १८७८ कः खरीदा यैर उक्त के दूसरे रेज उस 
। न पना खतद्‌ा नामा राजेष्टरार्‌ के पाप्ठ मय राभिष्ट6 फीस के दखल फिया--इतत 





५ 
दकं राजिररया ९३ न शृसनर्रन्त ० 

















कोटं करार पहि क्षि कल्जा बद्र अनल्य रहन व हमदहौ मादृदा पै 
हवालगी कम्जा हस्र मनशाय दफा ४८ ण्ट रजिष्टूं के है इस व्यि मु 
जवानी माहदा कौ तापराल खास कराने का हकर है हालाके पटे से जायदाद 
का वैनाम रजिष्टी श्रु्राहो चुकादै (इ ला 1 मदत जिह्व १३ सा 
३२४ कानन--बनाप--क्रशनन ) 

इस मुकदमा म भरुसम्मी बहादुर ने श्यपनी जमीन बहकर जवानी वर्त 
मेदुलधफा शुद्र के भास रहन रखा भोर कागजात माहर्मा मालमे उन कै नाम 
क। दाल खरिज 81, लेकिन पद को कन्न नह दिया गथा-बहद्ु रानि 
ने शन के इनक्षिकाक की नालिर दार करक दिक दशि (रिण जो मिपाद्‌ 
हनकषिकाक के लिये मुकर थी उत्त कै खतम होने के परत वहद्ने वही जनि 
पुम अमीर चद्‌ को वजरिये देनामा रजिष्ट श्रा के वेच दिप ~पर ने मरम 
रालिश यावत वसूसखौ जर र्न बजरिये नालम जायदाद मह्ना कै दाप किया 
३ै-खमीरचद्‌ के तए्क ते यह उर करिया गया ग पहं फा रहन जवानी ६ 
घ उसके ताथ फन न हवाला करिया गथा ह ल्वि जो रन्ष्टि शुर 
धैनामा उत्तके ह मे सिखा गया 2 वह वमूमिवि दका एत शट रनिष्टरौ ते 
बधुकाषतते रहन मुद जायज दै-तजवीज हाई कोट यट क ष कि त 
ुकदमा कौ सूरत म दफा ४८ लागू षहा है भौर धष इष विना १ दिक0 
पति का द्कदाद दै जि रन शमन ते गया, दृत मत म चठ क तापि, 
फाला दी ग थैर श्वदान्तने उलप लिदहाग भी किप भ) न्‌ पह मग 
वाते थमी चद्‌ के दण मे पेनमा तदतप हेनेके प्ल बड़ पर भ (पनाक 
स५ (वोट बाबत सन {६०० सका १३१ सकर दारता -रनन ) 


जब फोई सथ्च। माहद्‌। बावत विक्र जापदद) फ वाहि वर ॥ 41 ५१ 
स्ट, भ्रण्न म यवि चौर शर दु तकित क्क उनी नधन र 
पेभ्तः ‰ मदा क इत्तनाके माय र्द तो गम्नोदसम 3 0 ५1 ध 
शजद्य महदा सावि के दश्रीदाए हि विद ०८" प पक्षम भ सल 
तष्य पिया जिगा हलर पिले विदाम बनध की वष्टः $ 
भद्‌ उप्त थो पम्ना जाददाद्‌ कामी 2६ (द शा प क्रथ 
नि १० एका ७१० चदन रथ ‰. 

१ केन 


+ 8 


् 


प्क्ट रजिस्टसै ९९ मे. १६ सन १८८८६ 





। 
1 
। 


। इजहार के साथ या वाद ही कन्जामीनदेदियाहे--` ' 









| तश्शरीहः--एषेट रजिस्टौ कौ दका ४८ सिर्फ दते इकार जत्रा १ 
| ताल्लुक रखती है जिसके बाद ही भौन ऋन्जा भी हवाला किया जवि-का 
| मजकूर मे देषा दस्तवेज तिला रजिष्ट शुदा शामिक्ञ न होगा कि निष रन 
डाजमी थी जव रेते दस्तयिन क रजिष्टौ न कौ जवि तौ वह भमूजि्र 
| ४९ के वे्पतर होग। ( पजाव रिकाईं न &२ सन १८६० ६० घनराप द४- 
| बनाम-देमराज ) - 

| जव कवजा जायदाद भैर मन्रूल। श्रजरूय पश्च विला रिष्ट शद १ 
| दे दिया गया हो रर अगर को श्र वाद मे उसी जायदाद का प्च ' दनि 
| शद हारष्ञ कर सेवे तो यह पिला पवार, ्डदार सावरिकं को बेदखल ९८ 
की गण्नसे इस विना पर नाक्लिश नदी दाध्रर कर सक्ता दै कि श्रजह्म 
| ४८ पट रजिष्ट फे उस का प्य जियादा श्रसर रत दै (वगाल ल, परि 
| जिल्द ५ सफा ८६ पाल नर्तम परकट-बनाम-ठि। )-- । 


येचनेवाजे फरक ने जमन बेचने के इकरार जवानी की रसे गमी 
| मजवृूर्‌ के किसानो कौ ग्वरीदार कै पास जर लगान पृटनि का हम दि 
| ओर किसानों ने भी इस इकम कै मुताबिक खरीदर कौ जरलगान पटाफु--तजवीः 
| हाई कोटे करार 1 ® देसे व्न्नाके रू से खरदि!र किसी पिदधे र 
| जायदाद मजकूर कै दाबी वावत कन्जा की प्ुजाहिमत कर सक्ता (इ ला ॥ 
मद्रास जिल्द € सफा २६७ पलानी-बनाम-तेलामवत, ब इ. ला. ।ै. निं 
॥ ११ मदरास सफा २६३ )- 


सुद कुठ जमीन पर॒ बहै।6यत मव।खजेद।र॒ अजरूय रद्ननामा २ि€ 
शुदा के काविज थाञ्स ने रादिन के साथ वो जमीन खरीद करने 4 
| माहदा सन १८८५ ई० म किया-राष्नि म पधि से वही जमीन दूसरे ली 
| के साथ देच डाला-दन ' दग लोगो ने वैनाम लिखता कर रजिष्टूौ ९! 
किि के इन लोगो को शुद्ई के रहन धो उत छा जवानी माहद्‌। का ईह " 
श्मब सुदई नाक्ञिर इस बत की करताग्दे कि मनामा! सी पान उतत एर लाज 
नही ३ शनी सस के जनामौ इकरार 3, की तामाल कराई ज्र-तज्वान & 


पक्ष रनिर्र ९४ न १६ सन १९०८ ६५ 
क्षणी मणिर 


या बेन के बरद नही दिया गथा था-यह भौ तजर्धानि का पई कि दप 
मनर का ताल्तुक तिक हवालगी कर्जा जायदाद सैट न त्रि हक इनक्षिका 
के तकाल से (प्रजाव ला. ए सन १६०० सका २५२ )-- 

` रजिष्टी शश खरीददार फा हकः जिस को पते जपानां एन री इच 
ह, वत्ते हक पुर्वहन होगा-( पजा ९, न० १२२ सन १८८१ }- 


जो लोग श्रजख्ये देते रञिष्छी दा दस्तथेन के दविदार हो, जौ तीस 
फरीक के फव ते श्चीप हक अता कने घलि के मेल के साथ श्रियः गप 
षौ मजर किया गम, श्रीर (निष्ट किया गया हो ने दफा ४८ एक्ट रजिषट 
का फायदा नी उडा स्लो-नाजायज या फएरेवी दप्तधिन रिष्ट होने पे 
न(पज नह भन सक्ता-( द्‌ ला र. यभ्यड ञल्द ४ समा १२६ इनलि 
कामिक ,-~- 


दफा ४६ कोई दस्तावेज जिस की रलिरदी वमूजिप 
श्रसर श्रदम रन्नि- दफा १७ लाजिमी है 
षयो दस्तोवजति का 
जिन की रजिषटैला- 
निष दै 
(श्र) किसी जायदाद गैर मनक्रूला पर जो उस मे 
दाखिल हौ मसर न करेगा, या 
(ध) न गोद लेने का को अखल 
(क) न शद्वादत म निस्त किसी मामले के 
उस जायदाद के वाबतहो या कार ग 
का अखलार पैदा करने के निस्त गश्ृन 


होगा- 
तावक्ते कि उस्र की रजिन्दरी न द्रः 
द दकरीदरर मे मजि पै तमी णठ दिम म्य पद श, पद 


ष इतका यना (ण्य) शन्ति ङ दद प श्वौ ९६ [4 र्दन 
ए ग्वा [कायाय क 


पैदा करेगा, या 
जी 
सौम 


चक्ट एजिस्यरी ९४ न १६ सन १६०८ ई 


जे दाययते कतित क 


[4 


| परक दरम्यान हक्रार यो इजहार --“श्न्टारः? से वह व्यनि 
| पालिक जायदाद का पुराद ह ओ वह श्चपनी जायदाद क -निष्ठत श्रपने इए 
| काकरेश्रर जो माहदाकेदरजेको न पुह्वता हो श्रौर जिस्त को मालिक 
| जायदाद्‌ बदल लेने का भल्यार्‌ रता हे मगर करार” से श्र हौ भत 
| मुराद ३ जो जन्तिके सुवाकिक सदी हो ती इकरार का कसमै बाला उरं 


(॥ 


| पाबन्द रदेगा-मतलब्र यह रै फि दजहार को वापप्त ले सक्ते है या षद्ल सक्त 


[9 


| है, मगर इकर की पावन्दी ज्र दोत्ती टै (दंगा ला 7, जिद ३ 
| स्फा२१२)-- 


| श्मगर जनानौ इकरर के जि फञ सेने के कलिय जायदाद के दक्षीय 
| के कागजात बो सनदे श्रमानतन किसी रुदत के पात रक्टी जवि तो रेषा 
[2 


[1 


| जबानीं इकरार या इजहार दफा ४६८ एक्ट रनिष्टौ की गनरा मे दाखल " 


> 


{दोणा (६, क्षा रि फलकत्ता जिल्द १९१ सफा १५८ )- 













१ 


। 


शरगर्‌ किसी श्प ने जायदाद गैर मनकूला जवानी माहदे पट खरीद 
| हो, शौर स्का कना मी पलिया हो ध्योर्‌ षौ जायदाद पि से बति 
| रजिष्ट। शुदा वै या रहने के दुसरे रष्षक्तो दे दी गई हो,तो पेते बाद कै 
| रहन या बै से पाहिले खरीददार के हक मे कोद नुकसान नहीं पदेगा (पन 
| रि. न १०४ स १८७२ ० }- लेकिन अगर पिले फरीकेन 'की प 
| मनसा थी कि ज्येनी वै का चैनामा तहरीर किया जवि तो रुसी सूरत $ 
| घाद का रिष्ट शदा चैनाम। पाले वे सनानौ यै से व्पादा अ्रनर्‌' रखेगा 
| ( बम्ब द कोट जिल्द ६ सका ५६ )-- ` 


गड वाली जमीनम्पकम्जा के ६९) रू म रहन की गरन 
| के वाद बही जायदाद दूसरे श्प को जवानी महदे पर १७५) रू° १ 
| बेच दी ग, मगर माल के रजिष्टं म दाखल खारिज, ब नाम दुसर्‌ खरीद 
॥ के दस विना पर्‌ इकार क्रिया गया किं उतत ने वह जमीन पिले पहन से 
इनकिकाक नदी करई, यानी उसा खूपया दे कर नहीं जुडाई--जवानी वै फे 
बद्‌, वही नमीन मुद क, २७०.) रू० भ बजर । रजिष्ठा न्नेनामरा वेची 
^ मई&ू--तजवीज हाई कोट करार पाकि दफा ४द्‌, प्क्ट रजिष्टी वाचि के लन्‌ 
बलि शष ऋ मदद्‌-नहीं कर सक्ता, क्योकि उस्फौ कंन्ना जवानी वेचते क्त 


८ 


पक्र रानिस्टरी ९७ मै, १६ सन १५०८ ६८ 








बनाम मोहम्मद फैजुल्डा ). 
ब्रिला रानिष्टरौ काला व्तीर ₹हादत इत्तेहक।ऊ के काविस मयू शहादत 
मही है, श्रीर्‌ ने उस के ङ से उस जायदाद पर करु थसर पचता ह कि जो उस 
मे रामरिलि है [ वी, रि जिल्द २० सफा ३१० काली चरन मडाल्त-दनम- 
ह्मे पात ] 
रसीद बाबत पाने वैदावार्‌ जमीन जिस पर श्रनट्य रहन कव्ना, जित की 
-कषिटस लाजमी है, मगर ।जस कं) रनिषट नही क॑ गहै बरन दफा २० पए 
माद फ पात सवत फते वसूली काविल मंजरी रकषदत नक दे (ई, ला १. 
भद्र जिठद्‌ ७ सफा ५३६) 
› भसम्पी [व] ने {क ] पर जमीन से वेदखल फर्म की नातिर दाप्‌ गी 
य बयान करके 18 (क ) का कवज। नो अन्य एक पटर के वेज रै--{ क्र) 
। ते उज्‌ क्रिया 1 उस का कवजा वियत युतैशिन फे दै-रादत ते पह ऽप 
गवा कि ( क ) ने ज्य रहन नामा तादादी १०००) ९० फे कम्मा हानित 
भषिया जो विला रजिस्टर) रे-भीर यह फ उन फा दूसरा रहन तादादी ५०) सू 
उसी भीन पर है-थपलि दोयम बे यह दाय कयम इई कि (क) वनपिवि रधन 
न्ना रखने का हकदार ६ चीर वृकि (घ) ने 
किया दै वच्कि मृ पपानात्‌ १ | 
श ष्वाल्नि कौ गभर (य) 
ल-या्थी पौ मासिर दाप 
दिका फराने फो पुष्णदर ६ 


तदाद ५०) ० कै पला कुर 
६१ रहन कै इनपिक्षक का दावा नर्हा 
ने दावा हाल चलाया ह, ई किये उस कं} नसि 
(क) पर वाद अद्‌ करे ५०) रू० जपीन कफे दषं 
किया द-तजयौोज हाई कोष्ट कर परक (च) $ 
(१. छा. # मद्रास जिल्द १० एषा १०२). 


तनर्माज हाई कौं करार पुं फ जित 
भुततमान दाविन्द ने यनी थीप्त के देन मष 
ए दो ष दमम, भगट्‌ दिला सनि दे रो 
गजिषट फे थे चमर समना जविणा ( सलादावद्‌ 4५ 
सफ १९. चुनियादी येमम-दनाम-मोदम्मद समगर धी ). 

धना) फ) रमिष्ट0 मे 2 की द गापदाद्‌ क इतक क 
| ० द -ता६ ८३. खा १, कनका न्द ९ गह भरण नाकः भ 
य 





कपना की एद मे त्रिभी 
क पदाद्‌ सपनी जपपदद रदो 
वमूनिग दका ५ ष 
नोट पाद क्षत १८८५ {९ 


हौ प 


पकड राजिस्री श नै १६ सण १६०८ द 





















| श्रजस्य रहन नाभा सिल कौ गई थो लेकिन चैसापा भिरा रजिष्टा थापे 
| से वनरिपिे बैनामा रजिष्टी दा के (अ) ने उसी डिकरी का बुद्ध हक्त बनाम 
| (ब ) मुन्तक्गिल कर॒दिया-सव (व) ने इस डिकरौी का इजराय नित 
॥ जायदाद मरहून। के कराया जिति एक दपर शख्स ने नक्द रूपया की डिकौ 
| मे, इजराय मे खरीद करभे उस का कजा हातिल कर लिया धा-तजवीज हई कट 
| करार पाई कि हालाकि ( ऋ) ने अपना हक्त बजरिये वैनामा रजिष्टरौ शुदा कै 
| हासिल किया ताहम उसे जायदाद मरहूना न परिल सकैगी वक्षि उस कं) डिकरी 
बतौर डिकय जर सक्द ग तसैन्यर कौ जवेगी-( इ. ला ९, कन्कत्ता जिल्य 
| < सफा ८३६ करवाल चैधरी -बनाम-कुमरर निल न्द धिग )-- 


ताशेख १३ माह नवम्बर सन १८८६ ई० को एक डिकरी वायत नौसा 
| जायद्‌ार मरहूना के हवालेदा ( पुन्तकिल अकलिह ) ने डिकरी कै इजदाय कौ 
॥ दर्खास्त पेश की लेकिन यद उज्ुर होने पर्‌ फ इन्तकाल नामा की रजिष्टी नदी 
॥ क) ग पष्ठ सै उप ने बगरज रनिष्टरी वह दस्साविज वापरम मागा श्रर इति बह 
॥ वापस मी दिया गया- दस्तविज की वाद्‌ मे रजिष्टरी मौ बाजान्ता करा दी गई 
| इजराय ठक की दृस्ती दरलास्त तारीख २५ प्रे मन १८८८ ई० कौ पैर 
| की गईै-तजवीन हाई कोट करार पृै--[ १ ] फ इन्मकालनामा देति दस्तावेज 
| म दाखिल नदी है जिस्म हस्र मनशाय दफा ४६. एक्ट रजिष्टश के जायदाद गर्‌ 
| मनदूला शगिल हे, क्कि डिकरी वायत नीलाम जायदाद गैर मनकरूला के तीर 
| पर न समी जाती ३--(२) क्कि इन लिये, हालाकि दवलिदार बमूजित्र 
पिद्धला फिक्र दफा ४६ दस्तणवेज मजकूर को पना छ साबित करने कौ गरज 
॥ स इस्तेमाल कर सक्ता है तादम एव्टमे रेषा इम नदीं कि वह उस दस्तावेज 
|) रूस वु हन पविणा--( ३) कि जब दवालेदार डिकरी ने, तारील १६ 
| नवम्बर्‌ सन १८८६ ई० को द्रखह्त पेश की त्तो उप्त वक्त देवतिरार की यष 
| रैतियत यी कि द्‌ इस्त अमर्‌ के पावित करने कै काविकल्ल नया किडउघ् के फ 
॥ भ इ्तेटका।क बजरिये इन्तकाल वैया टवा -[ ४ ] कि जो नुग्स तारीन्र १३ माद 
| नप्वर खन १८८६. ९० भ था उस की दुरुस्ती वजरिये विदली रजिष्ट क 
# हो गई छर्‌ वमृजिव दक! ४७ एट र्षि दस्तवेन का कामिल श्रप्तर॒ताशैख 
"लस्तथा (इ ला दि श्रलाहावादनि १३ सफ ८९, श्मबदुल मजीद 


पवद राजिस्ये ९९ न “^ ११९०८२० सन ¶दन्८ ० 


किक नाव ल्क हाई कोर जिल्द ७ सा १)-- 


















= “^~ 


विज्ञा रञिष्टी शुदा रहननामा, जो एक सौ रूपया पे व्यादा क्षै | 
ह, पिफै करजा वा सुदायक्ह कौ जाती जिम्मेदारी साक्ित्त कने की गरज 
पे काप्रैल मजूर शदादत ईं (८६ ला र व्व जिल्द २० तक्षा ५५३ 
बानी मर्दं मादान-बनाम-वानी मर्द माना )--इषी मजमून की नजीर देनो इ, 
५ । रि कलकत्ता भिल्द & सका ५९२०-- 










नब को मामला काबिल तकसीम न हषे शर दष्तरिन की रमिषटौ भनल्म 
कनल के लाजिमी होवे तौ दस्तविज काविति मजरी श्दादत्त न दोगा वरतं 
कि उत्त की रलिषटू न इ हो-लेकरिन जव कोई मामला कामिल तकम हेमे, 
कि जर्‌ नकदी के करने ते यह इकर हे, (१) कि करज बजि 
दूलषिज कै दिया जविगा जि रूपया पर सूर क ध्दाई फे यारत धद 
भिया मुकर के साफ दुकरार हवे, (२) कि कद्ध जायदाद यती अमानत 
कएना के मकपूल की जिगी, तो बही कादा लामू न होगा वैर देना 
द्तपरिज बस्े वतूलौ करज) की नालि म कावित मगूी सहादत हग), 
देलाक्षि उप्त दस्तविज स जायदाद की पक्रफूली सावि न होगी (ई, कला, 
कलफत्ता जल्द ५ पप्रा ६११ क्रो साल घोन~यनाप-वनमाघी दव )-- 


ईस पकदमा म पुदायचेह ने १६६ फे प्रप्त प्रज्िि 6 त्त द्पिनाप 
फे दो इकडे जमीन मय हया निक पद्पार अभीन मजक्लू फे पन 4 
य्‌ दोनो दष्तमिजात एक सै! ख्प्या से जियाद्‌ा मे बात घे, भए उ ५ 
पभू भौ नही की ग्घ सुद > उदापलेह प्र पैदा फा श्यना (न 
दि्पाने फी नालि दायर किवा ह-तजयान हदु कोड कदर पष द 
द्वव मनराध एकः रजिद्ध फसल जपयदाद मन्ना मे दापित्त दे तष्म निद 
कावित पारनी के ६ क्योकि देने दत्तीपनात फपिन ममर 0 
६१ घज्‌ से करि फ़त परति फा शप्ता भिता सतू ++ ५ क पन 
नक्त परिया जा सा (परजाम (१, न ८ सन १८७७ {५८ तवव 


प-यनाभ-वादा -- 
“ जव पोह दष्तिज, रमिन्ट न होने पी कज्हपे कादिति मश स 


पक्द रनिस्दरी ९्द नं १६ सनं १९०८ ० 





| चकरवत्ती-बनाम-दताराम राय ) इस-नजीर्‌ कौ ताईद बुक्दमा इ, सा रि, | 
| मद्रास जल्द १७ सफा १४६ मे की गर. 

| चिता रनिष्री दस्तावेज के रू से जिस क रजिष्टरी लानमी' है, सी 
| जायदाद गैर मनकूला मे करु असर नदीं पचता है कि जो दस्तावेज मजदूर मे 
# शामिल है शरीर न बह दप्तविज किसौ रे मामले शी सूत कै सिय काविल मनुर 
| रहादत मँ होगा कि नो उसी जायदाद से ताल्ट्म रखता दौ (ईइ ला. 
॥ मनाहागाद्‌ जिष्द ३ सफ ४२२ नवीरा राए-वनाम-्नचमपत राय ) 

| एक दस्तावेज की ख्‌ से जायदाद गैर मनकरूला मे हक का, बपएषज एक ॒से। 
| रूप्या से ज्यादा सुम्तकिक किया जाना पाया जाता था-मगर इस दस्तावेन कौ 
रजिष्टी न हौने कौ वजहपे उसफेरूसे खरीदार को दुदु इप्तेदकाक मही 
| हासि होता है-चद बरसा के वाद्‌ फरीर्ैन ने एक चैनामा तहरीर किया भित के 
॥ जरिये से वदी पुराना इन्तक।ल कायम रखा गया-इस पिद्ले दस्तापेज की रजिष्टी. 
| हई-बाद मे एक नालिश दायर की ग जिसमे उषी जायदाद कौ दकषत के 
वरे मे तनाजा था-तजवीज हारै कोटं करार पर कि पैश्तर के दष्तविज की 
रजिष्टरी न होने की बजह से पिद्ला दस्तविज काशिल गैर मजरी शहादत नही 
| हो सक्ता) क्यो इष कारवाई से कानून रजिष्टरौ की शसक्तौ गरन फौत नहीं 
हेतीदै {इ ला 1 श्रजाहाबाद नजीर प्री कोंिल जिल्द < सका ६ 
| ्रलकर्जेडर मिचल-वनाम-मथुराद।स ] 





1 


एक बिला रजिस्टी बखशिशनामा मँ वखशिश करने वक्ति ने यह बयान किय 
था कि जिसके दक मे जायदाद बखशी गई वह उप्त की श्रौरत है-यह दस्वविभं 
इस चाति कै सानितत करने के लिये काविलल मजूर र्टादत्त है क्षि जिमे जायदाद्‌ 
| गलशो ग्र वह बलशिशनामा तदरीर कटने वलि श्प की श्रोरत ह 
| दाला देसे दस्तविन से बकी इ जायदाद म, अगर वह गैर मनकूला होः 
कुच सर न पह्ेगा ( पजाव रे न> १६ सन १८६७ ६० सतारा सेगम~- 
| ननाम-दुसेनी खातूम )-- ध 

अव किसं। दस्तविज या तमरुक मे, जिषे स्ते जमीन मे कृच्छं इ्तेदकाफ 
॥ पेदा हेता दो) करजा की अदा के वरिर्मे साफ इकर दरे तो रसा दस्तविज 
उस सुकदमा मँ काविल मनजुरी हादत होगा जौ वगरज वसूली करजा >» दायर 





> 


षवश (जिस्टरी १०१ न १६ सन १९०८ ६० 
ध 


गैर सुकम्मिल धा-तजाधैज हाई कोई क।र पर्ृकषि(१) (ड) क्ता (प द्रौ 
मकान वेचन। गैर पुकम्मिल नही थ। वैनाम का मतल यह धा कि मकान की 
मालक्षिपत (प) क फरन मुन्तकिल हो गई इष किमे उस परकान फा माक्िक 
(प) हौ गया, (र) यक्षि जो इवासत दक्तावेज पए लटि क्ष भिखी 
थी रकी रजिष्ट नदीं हई य इ 1कये उसका रहः जयदाद पए नही पड़ का, 
(२) यहकिजव (ङ) फे वैनामा की रजौ हो बुष थी जो उने 
(प)कोक्तिखदियाथातौ उसके रद काते के त्ये जवानी इकार ह्व 
दफा ९२ र्ते ¢ एक्ट शदादत दिन्दन १ सन १८७२ मातरिति नष्ठ किया 
जा सक्ता; (४ ) यह कि पुरं वहैततियत खरीद्दार इ्तेहकाक हकियत बो हक 
(प) के मकान का थप्तली मिक हो गया मगर (प) फे कजे फा म॑ 
देनदार इधा श्योर पूषि (ड) का हक उत्त मररान प्ट चकद्र फीमते 
भकानकेधाजो खदा नदी की गद्‌ थी, दत कपि पुद वणेर उक्त कामिनि फे 
द्यि मकान पृ कल्ला नही पास्क्षा (इ ला ६ पई 9०२ 
सफा ५४७ ) ~ 

~ भर किसी दस्तप्रिज की से जायदाद शर मन्कृला मे हक वैद टता 
षे शरीर जयदाद्‌ कौ कीमत इत कद्र हो वि, जिस घि दलपेन को रनिषु 
लाजमी हो श्रौ उसी दस्तविज की खसे जायदाद गैर मनबरूला को प्ैद फः 
धीरभौ देदृरु पैदा होति य श्रीर वैते दत्तवेन की रज््टि नद्य तो दलन 
भनक दजिष्टरी न दोन फौ वजह से नाजापजन हौगा भिवय टत कद फ 
गद्य तर उत्त का ताल्तुक जायदाद गैर भनु से र) यानी तित जाः 
गए मगङ़ला वह्‌ नाजायज समभ! जायगा] यो शूप फू फी ष्व जपन 
ममा जेया ( पजाच ६. सन १८७४ सका ३० )-- 



























गो विला रभिषी फिया इया दस्ताेन जिस १1 गजट होना लाममो १, घः 
ग्नो कषे तिथे काल मूर शादत हो सक्ता #, ताम र व 
पश्जुक जापद्‌।द गद मनदरूता से दो उत फो पदात नदी देभेना पद न क 
पेषी जाषदुद मैर्‌ पनपूला के ताल्तुद्ध फे पण्डा कनी सहादत मुए (९ 
गा (१, ला, ए यम्ब जि० २ सफ २७३ )-- ध 
रनिश्छरी शद दस्तावेज दविदार चये एगाहा न क्षिपा जाच 







ॐ 


एक्ट र्ञस्टरी १०४ नै ६६ सन्‌ १९०८१ , 













प हषे तो दस्तविज का मजमून सावित करने फे लिये जवानी रहादत मनू ३, 
की जायेगी ( देखो दफा ९१ एक्ट रहादत नं १ सन ` १८७२ ६० )-5ी 
माहदा खुद तहरीर पेश करने से पावित फिया जा सक्त है-- दष द्थि शरा 
कई दस्तावेज ववजह न हनि रजिष्टौ फे कावि ममूटौ शदादत न हा ते प्रव 
कै सूत मे शदादत मनकूल्ली न ली जवेगी-किषी फर्क का इकयातं नष 
मजमून द्तयिन के, जौ फरक फी हैसियत से न किया गथा हो वि कि 
गवाह कै करिया गया हो, मनकूली रहादत मे दलि ै दस लिये उप्ते दत 
साविति न हो सकेगा ( मब हा कोटे र. भिल्द = सकफा १६३ रे सौ 
वनाप-पाएवती )-- 


ी 


शदालत श्रपील इस शु फी सूना ९ कर सक्ती र किं फलान दप्तमिन ब 
नहौने उस क) राअष्टौ फे नाजायज 2 हालाकि अदालत मातहत मे देषा उन ¶ 
कियागयाहो (इ. ला. रि केष्व जिल्द्‌२ सका ४८६ बरताव 
क। लकाम )-- ध 


सगर्‌ रसीद निस्त वैदाधार जमीन जो रहन नाभा की रूपे 


ह, उसकी रजषटरौ न इई हो शरोर उछी रजिष्टौ साजमी हो तो क्ष ध 
पट निषाद की दफा२० का) गरजके शिथे तौर श्रदाई न समभ षु 


(इला र, मद्रप जि ७ सफ५३.९६ )-- । 


एसम्मी (ङ ) ने एक मकान पुसम्पी (प) को वेचा शरैर केव १ 
च ल्खि दिया ओर्‌ उसकी रजिट करादौ मगर मकान की कौत (१ । 
ने (ड) कोनदीदौ ओर इस सवव से (प) को उस मकान १ १ 
नही मिला--रजषटर होने के योधे दिन वाद (प) ने बह दतव्रन (ज 
फो उस पुरतप्र यह इबारत किख कार लोटा दिवा फ नहम यह दान त 
कौ वास फते हँ कयोप हमारे पास मकान की कीमत देने फो नदी ध 


, व 
बाद इस्तदकाक वौ हाक्षेयत वो दहक (प) का जो ठस मकान पर्थ 


~~ ४ श प~ 
मनापस्य एक डिकौ नो मुद्ईैने (ष) परपाक्थी कुक हो कर न्म किया ॥ 0 


क 
(5 पदर उत्त मकान का खधैदार हो गया शरीर उन (ड) वि 
1 पाने कौ नाक्तिस कि ने उप के दवि को दु) 

र दायर्‌ किवा-यदालत मातहत ने उस के दवि ५ 


१९ खार्नि किया करि जायाद्‌ ( प)के हाय मे नी पदवी थौ भै ^ 


` ज र ~ न~ स्किः 
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जरूर नहो (बगला टि जि० ४ सक्ष १८ इजनाश्च का मिल )-- 


एक नाकि वाते दिला प्राने पया अज्यै रहन मे रहननामा, गो वह 

क जमीन सबूत केने के क्ये काविब भजूरी रुहादत न था ताहम कज सबूत 
=, =, (५ क क 4 

फटनेके जिय मनुर्‌ [कया गया ( बगत्ति ला. ।२, श्रपृलि जि० ६ सफ ६१ )- 


„ ' जरमान कमित १००) या उस ते ष्यादा वनति दस्ता इन ए 
पर मगर उदकी रजिष्टर नही की गई-तजवान हाई कोटं फरार एर कि दलतोभज 
मभक की खसे रस्को यतौर खादा तमस्ुकी कर्जा समकर नालिस दायर 
शे सक्ती हैश्चौर गो नाजिक्ष एसी श्वदाटत मे स्म्‌ फ नाय जिषे इताका 
मत मे वह नमान वक्षि न हो ताम जज फो करौकिन कौ रजाण्दी ते भौ 
फट थार नहा है कि उस मामले को बतौर रहन के सपमे या भागदै वाती 
जमीन क निष्वत दिकरी साद्रि फे (वी 1६. नि० २५ सफा ७८)-- 
(ख) ने(य) कौ एक द्वेन किला जिषे जस्य उसने इष्रर 
मिषा कि हम वर्म का रूपया मयसूदके्दा ट दे घौर उस फा की 
पिफाटत ओ उस ने क जायदाद भैर मनकून! रहन क दौ-(व) ने (घ) पए 
पलि वाते दिला पाने कर्जा दायर किया--तजवीन ह फोट कात पफ 
दत्त्रेज मजकूर पे जायदाद नैर मनकृला का कोटं द्वत या इफ वदा मा 
९रर या पुन्तक्षिर या जापल नटी हप्ता-- जमीन पिक यतै।र जमानत फर्मा फे 
रजं फी गई धोद ल्वि दप्तयेज गैर वावि मभ रुहादत नते 


६८ मंगास खा ए जिद १ फा १२२)- 


श्रगर्‌ किसी मिला रमिष्टी रस्वयितर मे पह खण घो कि साकार जमीन 
पर फभ्भा पायेगा जय (कि केदार शकरा व प कनो दा न करै सो टा 
दश्तबिज पाचिल मयूरी रकाद घयगा जग क्षि सदृक्‌ ९ निक ग्ध्य 
षू फने फे त्थि दाय क, न कि जमान पर शुद्ध षमा का धट कत 
दिषापे नानेके वियि-( भागय रि, रिद 9 स्का ६८ )-- 
» १८१ ] द्र म 


गै पिक्ता रजिष्ठी रहननामा निष्वत पयपराद 1 णि) 
(द = न्मी 1 + 


| प्याया पपत रहने थत हेया 


पी सादते कावित मनू हेमा 























9: १ 
एकर रजिस्टर १०२ | 0. समे १९ 

| मगर किसी टस्तवेज की रजिष्टूौ हौ गई हो नौर वह दावेदार फो 
क्रिया गयादहो ततौ हवलान करने से दवेदार को कुछ नुफषान वा इ 
| न दोगा, यो रजिषटौ होना बरार हवालगौ के है ( पजान रि. नवव 
# सन १६०६ )- ४ 
| रिष्ट छदा वेनामा कौ र से जायदाद खरीदने बारे कौ पन्ति 
| जाती है गो खरददार ते वेचने वक्ति को जायदाद की कीमत भी न 
श्रीर गो वह्‌ बैनामा खर्सददार को हाला न किया गया हो (ई, ल 
| मद्रास जि० २१ सफा ५६)-- ` 
। श्रगणर कीमत्तनद। गईहो तो केचने बले को यह इलाज ६.९ 
| खरीददार्‌ प्र उस्र रूप्य के) निरत मालिश दायर कर सक्त है जितना 
नहीं क्रिया गया है, मगर उत को रप्या कौ गैर भदाई ते यह 
| हातिर नरह होता कि वह रनामा को -मनसूख करके उत्त जायदाद को 
| रष्सकी वेध दै वो उसकी वैनामा रसिखदे, श्रौर रा दूसरा वैन ' 
खरीदार फे हक प छु जुकमान न पचा सकेगा ( मदत बा, राई 
| १ सफ ४३२ )-- | 

जव वि कोई इकरार खुद रज्र न होने की धजह से गैर फाति 
रुहादत हो तौ दूसरा रजिषट शद) द्तावेन जिस पे मते इक्रार फा नित 
वो निक्त से उव तदक दोती हो इवःरार मजकरुर क रुहाद्त मं कावित 
| रोगा .( वम्यईं ला. ।१ ने ४ सपा ८६३ )-- 

शगर्‌ विकला रजिष्ट दस्तविज के वाद कम्जा हवाला कर दिया ,्या 
तो वैषा दस्तावेज कव्नाकीरुहादतके कामम श्रा सक्ता दै (वी. ट । 
२५. पसफा ११९)-- 

दस्तविज जिप्त कौ रजिषटर लाजमी है मगर जिस्की रिष्ट न ह 8 
मूरा की शद्ादत से इपतेमाल किया जा सक्ता दै वरेति फि वे भरत 
तरहकैन दहो करि जिनसे जायदाद गैर मनकूला के सुताक्चिक किसी + 
हक पैदा था जायल हीता हो ( बम्ब ल 1२. जि° 5 सफ ३९६ 2“ 

विला रजिष्टी दप्तमिज निष्क रजिष्टरौ निस्छतं हक जीन श 
त 5 ये कादिल मनसे शहादत हमा , जिषे सिषे रजिष्टी ४ 


ई 





१६ पकर रजेस्टरौ 
नि 
| +. 
1.10 
थ 


१०४ न १६ सन १२०८६ 
नादो 


पि 









भतजताया गया दहै, जवानी इतक्ताल भी काफी 
पका २५९ )-- 


यह प्थाल कएनास्नि वै या इतकाल कौर कनामा या इवक्ल नाभा 
तवेत के नही किय। ना सक्ता या सबूत ही सक्ता, गलत टै (उत्त प्रम 
देर निल्दे { सफा५९ वो दफा ॐ ए्रट इतक्षाल जायदाद नऽ ४ सन 
१८८२ )-परगर यह नजीर वतधि उन अहकामात यो फानून फै है निन | 
हहे कि वज मापलात तहरी हीना च।हिये-- 


देगा (३. ठा 7 -भिह्ध ; 


॥ 


19 
प 
1 


मह 
ति 















दफा ५० ( 9 )--उन किरमोँका हर एक द्स्तात्रेज 
ध 4 जिन का जिक्र जिमन (क) (ख) (ग ) 
जमीन का तर कान व (घ) दफा १७ िकमी दफा ८१) व 
दत्तपरेनात भैररजिष्छी दफा १८ (क) (ख) मेह, च्रगर उप्त 
छक गदाया की रजिस्टर वाजान्ता कौ ग हो, नितवतत 
उप्र जायदाद्‌ के जिस काजिक्र उसमें प्या गया हौ उस्न 
जायदाद के निसबत विना रजिर्टरी कयि हुये हर रेने दस्ताप्रेज 
के सुकाबले मै ज ठिक या हृक्म न हो, प्याय असर रक्छेगा 
चि बह गैर रजिरटरी इदा दस्तवेज रजिरटरी टद। दरतापज 
फीही सूरत काहो,यानषद्ो, 


८२) इसदफाके षले दिस छी दवारत उन 
पटा से कोई ताल्लुक न रक्ेगी जो वभरल दार्व दद्रा १५ 
शिकमी दफा (9) केमाफह्‌, यान्मे वृन्तवरेज मे निम 
का जिक्र उमी दफा की दिक्मीदका(२फमक्ियि गया { 
यान पिसी देसे दस्तव्रिज रजिर्टरी शरदा से सान्तर र्मम 
जो इत कानून के र होने के वक्त कानून मजारिया कौ र्मे 
पता धा. ( सानी सिक्त त मसर रिद गजिच्डरौ 


ध 
१४ 


पक्ट रकिस्टरी १०४ म॑ शद सन १९६०८१४ 



















|. विला रलिखी दस्तावेज खुताक्िक जायदाद पनक्रला ब 
| गैर भनक्रलाः-- एक मुतवप्फौ दिनदू की वेषा वो वेटी वो श्ापरिलि र्ण मा 
| ने दस्तयविज तदरीर किया जिस की रू से उन्होने श्चपनी भग वाहौ 
| नायदाद मनवरूला वो भैर मनकूल। दोनो तकसीम करली मगर रक्षी रणि 
| नदा करा्‌-तनवाज दै कोटे करार, पाई क वह बिला रजि द्छविब 
| काविल मुरी शहादत होगा जहा तक किं उक्तस भाहि के दावा नित जायदाद 
। मनक्रूल! कौ ताद ( पुटी ) होती हो (इ, ला. रे. द्रात "जिल्द १५ ९१ 
२२६) -- ॥ 
मगर जव के।ई बटवाडा नामा जायदाद गैर मनकरूला कीमती १००) रू“ 
| से ष्याद्‌ की रनिस्छी वो जिस मे जायदाद मनकुला भी शामिल हो,.न ई 
| हो तो वह जायदाद्‌ गैर मनक की निरत विलङ्ल कातिल मजरी रदत 
| न होगा 'चाक्ष वह जायदाद मनका की निस्त मी मेजर नही किया ना सा 
| कथोकि यद क्यास किया जा सक्ता ङि बटवाद़ा करते वक्त जायदाद मनकून। 
| का हिस्सा गैर मनकूला जायदाद के हिस्े प्र॒ किदाज करके बाटा गया ॥\ 
| मौर यह क्रं जायदाद मनकृूला का वड़ा या छोटा दिस्ता इस वास्ति रिया एषा 


| हो कि उत कते साव जायदाद नैर मनकरूला का वा या छो दिला दिग 
| गया था-(परजाव रि सन 1८७९ पफा १२३ षो पजान ल, हि न° 
| ११. सन १९०६ ६० )-- | 

| धद 


| जव कौ दस्तावज निष्कौ रजिषटौ लाजमी हो तकमील होने % 4 
| नोर रजि दनि के पेशतर इतफाकन चग हि जल गया दो धीर दपर 
ने उसी मजमून का दूरा दस्तविज लिखवा पाने की नालिश किय हो # 
| री सूरत मे पासे विला रजिस्टर जले इए दस्तयिज के मजमून 1 मनकी 
खादत फाननिज्ल मजरी होगी (मद्रास हाई कोटं जिल्द ५ सफा १२३) , 
जब इस वात की बैस कौ जाय क्रि रजिष्टी इस बिना पर नाजप्न 
| हे कि जायदाद उस जगह पर वकि नही हे जहा कि उस्का वकि दोना कह 
जता देतो दस उजर ओ सब्रूती का चोका उस फरीक पर दगा जो वेला 
| उजर्‌ पैश करे (कल्ता ५. नो जिल्द ८ सका ६६२ )- १ 
ददु. घर्म शच्च मे इतकाल जायदाद्‌ कै लिये को खास तरीका नदी 
= ९4 नि [ता 





॥ 
पक्ट रजिस्यये १०७ न॑ १६ सन १६०८ ई० 


नही उठा सक्ताहै कि जितने परतर वलि इष्ेदफक्न फी ¦ के सथ 
जो बसि दस्तविन बिला रजिष्टरौ के कायम किया गथा हौ जायदाद के। घिया 
दौ ( चे इ सेना बम्ब हाई को याचत सन १८६० ६० सफा १०१ )- 
जव 8 जायदाद बजरिये द्तायेज, क जिस्की रजिस्टर लाजभी न दे, रदन 
कीले तो उसी जायदाद का खरीदार जिस ने पठि से बजस्थि द्तषिन 
रजिष्टरी शरदा के मोल लिया हो, मगर जिते उस व्रिला रजिष्टति बल्ल एन की 
इचा दवौ ग दो जाषदाद मजकूर रहन का हक एल कर केवेगा (ई, ला, ए 
कलकत्ता जिल्द १३ सफ ७० श्रदुल इतेन-वनाम-एुनाय सू )-- 

पुषम्मी ( ग ) ने वजये वैनामा पव्रिल। रजिस्टर इदा उक जमीन फा 
क्न हिल केय।-इस दस्तविज शी रजिष्टरौ लाजपी न धी थोर रते मुसए्मी 
(स)षो(न) ते सन १८७१ ६० मे तददीरक्िया-स्न १८८० ० मे 
(फ) ने बजि एका रते वैनामा रजिष्ट शुदा के जो उस के हक मे मु््ी 
(स)ष(न) ने सन १८७६ मेत्रि था, (ग) फो दका 
नमान सते बेद्लल कर दिया-तजवीज हाई कोटं करर पाई कि (ग) भगूनिष 
भदेकामात्त दफा ४५० एक्ट रजिष्टरी के जमीन का कमना पनिकादकदार न धा 
{३ ला, एर मद्रास जिल्द ५ सफ १३९ }. 

वमव हा को$ ने इ मजधूल की नजीर जा फी द कि भण पदिन 
जागाद मरहून प्र दस्ता भी रता ताह दप्तयिन फी शिष्ट भए१ ६ 
पनी इच ददार जायदाद मून फो ह ( इ ला 8 च निन्य ९४ 
पा ५०६ }--सेषिन मदएस हा कोट फो ननी इस मनन षीद 
रजिस दस्तप्रिज बय नोट फे नहा है देषो इ छा त पित गि 
९५ सा २६८ मगर दस्तावेज करेवी की सप्त मर रजिटी दल्रेन १८१। 
मोटि फे ग तततौनर कपा जिया [ ड, ला ट ब्य ज्ष्ि १९ भा ६७८ 
सगर चद्-वनाग-रखमा ] ~फल कता हार फटे फो पदं पव ४ ह शपपूष्म 
दे्तप्रेज प्रप ष ह कोर की सजी मुरीद म मी १. सा, 0, सत ९५। 
मिक रद्मका १८५.) 

धं य सुरयतेष एफ हा जमीन के द 
पनिष्ट दनान मवाप १ भपरेव पत १८७७ के द्वा 





देशप भे, पुरत यगप् शिता 
कणा या भै प 





पष रस्यत १७६ सं शद सन १३६०८६० ` 








| दस्तविज के युकावक्ते म अ्यादा हो ) 

| समफावना-जिस सरतमें कि एक्ट नवर १६ सत 
१८६४ या एक्ट रजिस्टरी हिन्द सन १८६६ ई” 
उस जगह ओर उस वक्त, जहां मौर जव कि एते | 
द्रतवेज गैर रजिरटरी शदा की तकील हई है | 
जारी रहा हो तो लपज “गैर रजिरटरी शुदा" स 
मुराद यह होगी कि सुतायिक एक्ट मजकूर के 
रजिर्टरी नह हुई, ओर जव फ दस्तावेज गरौ 
तकमील बाद १ जलाई सन १८७१ ई के हर 
हो तो यह राद होगी कि सुताविक एक्ट (नं 
= ) सन १८७१ ० के या शुताधिक एवट रभिरटर 
हिन्द सन १८७७ ई°्या इस एक्ट के रजिरपी 


नदीं हृद 


तशरीह --इस दफा म यह व्तलाया गथा टे कि रजिटरी इदा दता 
का पसर ब पुकावक्ञे बिला रजिष्टर दस्तावेज के ज्यादा हौगा 
1 बम्बर कंलकन्ता व अलाहावाद हाई कौं ने यह्‌ तजवीज की है कि ॥# 
॥ रजिष्टरी शुदा दस्तप्रेन उस्र सूरत मे व्ुकाबले विला रजिष्टर दस्तविज कै ¶ 
॥ यामद्‌ न दोगा कि नव अगल द्तायज की इत्तला पिदधे दस्तावेज यत्ति फ 
॥ मिल चुकी हो-हालाकरे पैरतर मद्रान हाई को कीस के बरदिलफ रप 
मगर थव हाल म दनलास कामिल की नजर ते दूरे हाई कटं क रथ १ 
| पो) गर जता फि नीचे जिखी नारो से जाहिर दीगाः-- । , 
पिदधला खौदा या रहनद्‌।र वनरिथे दस्तावेज रजिष्टरौ छदा किती एहन १ 
मे साबिक को रद नदीं कर सक्ता जिस्की रजिष्टयैन दई दो मगर निष्कि इना 
ते मिल चुकी दते ( ९. ला. 1९ क्ब जिह्द १० सका १०५ हषी धि 
से(भाई-बनाम-कुत्ररजी जमहर )-दफा ५० एक्ट रनिष्टते फा कायदा को$ 





4 १०९ नै प्ट सन ण्ट ६० 























मजमून कौ सादर हृं थी कि जमीन, टिकर कास्प्याश्रदा न होने की सूत 
काविल नीलाम होगी, खरीदार के हदः को दुदु सुकसान न पटचायणा (ई 
ला रि. मद्रास जिल्द ६ सफा दप). 


= 


मुदायक्तेह न १बोरनेसन १८७७ मे षदं के वाप फो जो श्व 
के यनी कव्नां के मय 


मर गय। जमीन का कन्जा वीर पुरतहन नि कन्न 
दिया-मगर उस रहन नामा कर रजिष्टौ नही हई थी, क्यो वह ९६) ण 
फा था-सन १८८३ म उसी वाप ने वद जमनि हदायंलट न. ३ कौ बजरियै 
भिष्टी शदा रहन नापा के रहन करद -मुदायलेह न. ३ ने श्चपन रहन नभा 
क] श्से सन १८८६ प डिकर हाक्तिल की शौर उतने जपीन न्ष कि जने 
ष द्रखास्त दिया सुदं > उदारौ क मग्र वह नामजर की ग$~उसते धे 
निश निष्त इस्तकरार हक वहैतियत पुर्तहन द्यर किपा-यद पाया गधरा कि 
दरायेह न ३ ने र्न सन १८७७ के पहले रहन फ इह मे रषा धा 
तजपरौज हा कोट करार पा किं दई को उस्के पहले रहन सन १८७५ का 
फायदा दिया जायगा शौर यह मी तजवीज ईजलप्त कामित ते सरार १९ 
कि जव इम वातत कौ स्वूती ट फ दके रजि एर वेणा पाने क) पसे 
फे जायज बिला रनिष्ट वका का इल्म था ओर रहन साय फञ्ना पा विना 
म्ना का इल्म शा, तो भदालत हाय दका ५० सद रजिषटर का मत्तय इभ 
तरट्‌ न निकाली फ जित से पिले वोका वजि का हरं जपत हे पस-(१, 
नि रि मद्ाम जिऽ १६ फा १४८ ईजलापत फामित्त )-~ 

नोटिस यानी इत्तला कम्ना जस्ये पिना रमि दश्तविन, नित्त रन्ध्र 
साजमी ह। व्ुफाबते पे के रजिष्टी एदा दस्तावेज निघ्ठत चमी नधः मे 
पते फापिनदार को फाणदा ना पदवचायो। पानी वाद फ १ चु" द्शवाकन 
फा सर्‌ पते प विल २जिष्ट्‌ दस्तावेज ऊँ हमागते मे उदा हणा (कनद 
१ न. १२६ सन १८८९ ६०)-- 

जय यैतामा जाषदाद्‌ नैट मनदूला कीमत १०५ ) 
षन ॐ मन्दर गुण जवि जे ष्ये रमम ;\ 0 दव 
भति प्‌ दूतत पनामा तमल षो चन) कसे शा न्ध शष 9 ११1 
र शो मवा जाद्‌ सकन रुमे एद्‌ वेनाम १ देधे षम च्य २११ 4 


त ज्दह्वा 4 प 
त सद ३ 
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परे रजिस्यसी १०८ 


। नै श्दसन १९०८ १४ 























| की तारीख के बाद्‌ दावा करता था-सुद्यलह यह मी व्यान करता था क देत 
( का कन्ना मुक को खरीदने के बाद फोरन ही दा गय। श्रीर्‌ तव से ह मे 
| ही कञ्जा मे है-तजर्वीज हाई कोटं करार पाई कि अगर यह मान भी लिया ज 
| किं जव सुद्र का रहन नामा लिखा गया तव चेत पुदायलह के ' कन्जे मेधे फ 
॥ यह कि मुदई को मुदायलेह के परे कन्जा हीने का हाल्ल मालुमथा तो मी ए 
पने रजिष्टरी शुदा रहन नारा ते कुद फायदा नदीं उठा सक्ता, कथो उतत कर 
| रहन नामा गुदयज्ञह के बैनमे के वाद काथः गो वैनामा त्रिला रजिष्ट्ती थाभा 
॥ रहन नामा रजिष्टती शुदा था (इ, ला रे बर्ह जिल्द ई सका ४२७) 


दफा ५० एक्ट रजिष्टरी, दो वे कसूर खर्गदारान के मामले म लागू ६ ¶ 


के लिय व्यादा खबरदारी ली हो, मगर उक्त का फायदा वैते खरीदार को नही 
मिल सक्ता जिस कौ अपन) खरीदी श्नौर रजिष्टरी कराने कै वक्त प्रानी विला 
रजिष्टरी खरीद का `हाल् माजम था ( इंडियन ला, सि कलकत्ता नि 

॥ सफ ३२६) 

पहिले के बिठा रजिष्टरी खरीदार का दक बमुक्ावले पटे के रजिष्टी शर 
| खरीदार को सिफ उस सूरत मे पचगा जव फ पठि के रजिष्टती वक्ति खदा 
| फो पहिले खरीदार का इहम था. [ कलकत्ता ला. ६, जि, १० सफ २४१ ]-्णः 
॥ इस नजीर्‌ प्र शक किया गय।-( देखो इडियन ला, पि कलकत्ता जल्द ० 
| सपा ४२४ ). 


द्फा ५० प्ट रजिष्टरी देते खददार फी दिफाजत न। कर सक्त! जत श 
| पिले बिला रजिष्टरी मवाखजा ( बोका ) का इल्म हनि पए खशीदा हो ( 
| हवाद्‌ डा जरनल जि. ५. सफ ११२) 


॥ 


| जिस ब) रजिष्टरौ श्रलयारौ थी ) पुर इल्म हनि प्र प्वरीदा दौ) वरद जमीन 
| मजकूर को बिला बोका रखने का ठकद।र होगा खर्‌ यह वकमा, कि ' खरी के 
पिले भीर खरीदार के इत्य से रक डिकरी- बहक नोभा रखने वनि, रत इष 


| रौर उस क। फायदा उस खरीदार को परिलेगा नि ने श्चपन। इस्तहकाफ वच |, 


जिस रनिष्टरी गक्ञे खरीदार 'जमीन ने पुरान विला रजिर्ढी वोका $| 


बजरिये रजिष्टरी शदा रहन नामा मेरवे ! € तम्ब सन १८८७, यने वैतद्र | 


पकर रनिस्टरी १११ नं १६ सन १६०८ ० 


[9.4 (१ 4 ४.३ भ, 
वैसे पके पुर्तहन का हक दस्िपत न करके रहन पने प्राक्त रखले शौर उक्त 
रजिष्ठी भी करा सेवे तो उका हक बमुकावले पहले पुतेहन फे श्रसर न कक्ठेगा 
(इ ला. रि श्रल्ाहाबाद जि० २५ न्फा ३९६)-- 














श्रगर पहने खरा्रार ने जायदाद बजरिथे विला रजिष्टरौ बैनामा के खद हौ 
श्रीर्‌ उत्तको कन्जामी परिल गया वा मगर पवि से उसा कव्जा जाता रए 
षो क्ना जनि कै बाद बह जायदाद दुमे श्त्प ने जरिये रजिषटौ वेनामा के 
खद हो तो वैके दूसरे खरीदार का हक वम्ुकावक्ते पहले खरीदार के ग्थादा 


होगा ( ्लादहावादे वौ नौ जि० १ सफा३३)-- 


राय हाई कोर कलकन्ता ~ कलकत्ता हा फोट कौ पट राय ट 
कि गौ कम्ना इत्तला की कतई शहादत का काम न दे ताहम बहत सूतो मे 
वैसा कन्जा बतौर काफी रुहादत निघ्वत इ्तला फे सममा जधेगा-जेन जापदाद्‌ 
मती १०० ) सेकमकीदो र्नो ने खद ह, एक ने बनधियि रज 
येनाभे के शौर दूसरे ने विखा रजिष्टौ वैननि के) भैर के पोका या ष्ट्य न 
हे जिषके सबब बिला रजिष्टू खरीदार की दिफाजत पिलाफ रजिन पा 
खटीदारफे षो सक्ती है, तो रजिष्टौ वलि फ! हक भ्ुकाबने वित्ता एभिष्टी 
परि फे ज्यादा दोणा, क्योकि दका ९० मे रेता के दकम नही ६ कि विरा 
रिष्ट वाला खरीदार जिस फो कना भौ भिर गया ट ष्यादा फ रषेणा 
पषुफावले वाद्‌ के प्वरीदाप फे हक से जिस ने बजधियि रिट दा देप्तपिन पै 
ततद हो खनोर श्रदालत इतत दफा का वैता मतलव नही निकास पर्वा [१ प, 
दि फलेकता जिल्द ५ सफा ३३६ ]. 


श्रगर किती शद ने जायदाद चनरिये वि! रभि नमि ॐ ५१ 
हो धीर उप्त फी रमिष्टौ लाजपी नष श्यैप्ठसने कन्न) भौ पदिणद्ा ष 0 
फा हक बुफावते दूस रन के ज्यादा परोणा जित च १९ भ ष ४ सपाद 
जि रजिष्छौ शुदा मैना के सदी दो माए उस ना करना ध ४ ध 
योक दमः खरीदार वो पटते एरीदार के हक दा दुष्त " १५९ १ 
गददार्‌ जायदाद क चयन दस्ता पनाया (ई छा गि स्ण्सदः (नः ७ 
सफ ७५३ धो भिन्द १० स्ता १०५६), 


५ 
ग 


पक्रट राक्ञस्टसी _ ११४ नै १६ सन १९०८ १० 
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| रजिस्टर शुदा दस्तविज के जिय से दर श्ष्स कौ वैच दिया हौ श्चौर 
| क्व्जाभीदेदियाहोश्रौर वैते द्रे खरोदार को पिले खरीदी का ईत्म भौ 
| ह, तो पहला खरीदार बुकावले दूसरे खरीदार के इिक्री वपते कञ्ञा परि 
# का हकदार्‌ हागा (इ, ला. ६, मद्रास नि० २० पफा २५० )- 
| श्राया कञ्जा इन्तला के वराघर है--इस सवाक की नित 
| केसलेजात हा६ कोट इकसा नहीं है-- 
| राय हारै को यम्बहै- हाई कोट चम्ब कौ यह राय है कि 
| जो शस विला रजिष्टूौ दस्तायेज कौ रूपे काविज हो उत्त के हक मे 
| वाद के रजिष्ट शुदा दस्तविज से कं नुकसान या श्रस्र न पहचेगा क्योकि 
| उसका कन्जा, बाद के रजिष्टौ शुदा दस्तावेज रखने ले रस को तौर 
| इला के काम देगा-- 
| यह श्नाम कायदा है फ हिन्दू वो सुसतलमानों मे इन्तकाल जायदाद बजर 
| बखशीश, वै, था रहन समुकाम्मिल होने के द्यि कवजा मुन्तक्षिल ्रलेह या 
| वलस पाने वाले का लाजमी समभा जाता है-कम्जा श्रजरूय हिन्दू धमै शृ 
| षो शरह मदमादी श्रहाते भम्बर मे यत्तौ इत्तला इक काविज दार जायदाद सप 
| नाता है, मौर नगर कई श्प जायदाद गैर मनकूला को रहन मँ लेव था 
| उसकी निशत दूरा बोा अपनी जिम्मे स्वे भौर हाल के काचिज दार कै फ 
| की कुच जाच या दरयाप्त न करे तो वह वैसा रहन बो बका भ्रपे जोलम 
| वो जिम्मेदारी पर डेगा देता कायदा इक्लिश्यानमे भी है (इ ल्य. रि कम्र नि 
| ६ सफा १६८ इजलास कामिल )-- 
पिले के विला रजिष्टौ इकरार चै जि के साथ कब्जा दिया गया दो 
| घ्यादा असर रखना वपुकावले बाद के रजिस्टर शुदा बैनामा के ( बम्ब ला. ६. 
। जिल्द २ सफ ११० )-- 
| राय दार कोरे अलादावाद्‌"--घलाषटवादर दाह फो क) यष्ट गय 
है कि कञ्ञा पहले सुतेन का दूसरे बाद के पुतेहन फे दक से उ्याद्‌। श्रत स्खेगाः 
श्रगर कोई रएन किसी जायदाद भेर मनकरूला को अपने पास रहन करता ष्टौ जित 
की रजिष्ठयो लाजमी है शौर उसको मालूम दो फे वह जायदाद राहिन क 
॥ भिषाय दृसदे शप्त के पातत रहेन ३ श्रौर वह शम जि पात रहन ३ - काविन 
भी दे श्चीर उषे ददन चामा की रभिष्टु) अखत्परी थौ श्रीर्‌ च्मर दूरा धुर्तहन 


पक्र राज्ञस्स्यी ११३ न, शद सन १९०८ ९० 















जायदाद पर पदे का बोम है (चपे फैस्रलेजात वम्वई स्न ! तका २६७). 


पहले का रजिष्टरी शुदा रहन गो कौर फवना के, परि के रजिटते शुदा 
ष्ठन साथ कवजा के मुकाबला मेँ ष्यादा अमर्‌ रवेगा--( छपे केमलेजति उम्ब 
ममे {८७१ सक्ता २६), 

गो जायदाद मरहूना प्र कवजा राहिन का ही हो ताम रहन नागर की रमिष्टी 
वै खदार को वतौर इटा फे काम देगी निकष ने तेहन का हक खरीद शिया 
(रला रि. व्व जिल्द १४ सफा ५०६). 

, एक शेल श्रव ने श्चन) जायदाद गैर मनकरूल। को पन ८््े १० गे 
भने दोबेठो के नाम; जो उस वक्त नाधालिग भे, बलरौर कट दिफा-बगरौश 
नामा क) रजिष्टरौ वाजान्ता की गई य)-उहुत करस ठेवा शम घ्र ने, षी 
जायदाद पुदायजतेह के पर्त रहन कर दिया जौ प्पे ने इकत्एका टिकरी धामने 
नीलाम,जायदद्‌ को छित वेर्यो व, उन की शके हातिल रिया न निन 
को वेलशीश हई यी नालिश इत श्र्र के इष्तकरार हक क) दाषः किवा करि र्न 
सुदायक्ेह फो किया गया रद्‌ करार दिया जै, थौ( यह कि वे वरर नापा 


स १ [1 [4 ५ ४ 7 
९ रू से जायदाद पानि के मुप्तेदक समम जर्वे-तजवान हष कोटं कापा कि 


बखसीश नामा व रजिष्टी भुदायलेह फो वीर इत्तना समौ जवी ( पष्य 
ला एजि ६ सका १०४३६) 
यह करार देना मेद 2 किं शजिष्टरी ती इततह के ६ (इ ता £ 


कखफत्ता जिक्द्‌ ३० सफा ५६९, ६०७ इजलास कापिल ) 

 मढस हाई कोट फा एरय नरी है क्षि रनिष्टरी वरतवह ईच १ ६ ८८ ^ 
¶ मदाप्त नि. १५ सफा २६८) 
रन साग) मे त 
दमे उसायो द जण 
धिस~रष्य) >, रिष 


पृम्मी ( स) ने अपनो जमीन (प) फो 
पनाम+, सिनाक (स) के द्मिल क्रिया स्मि कः 
प बोमः रवा गया र्‌ उह दिको द रनिष्ट0 भी कय ( 


£ ^ 
पप दविक व्क (प) काज दट्न चद प फे(ख)गे व 9 
हि म णापि थो रहन रपा ल्वा नगर (प) ४ ददन नाना ९ ल छ 
कुतक्िल न ~ ५ न+ स्‌) १ {श 2) ^ ^+ 
च. वि [क 


१ 
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एक शख्स ने अपनी जायदाद दो दै छदे रो को वेचा, एक फ 
॥ बजरिये बिला राजिष्टी दप्तव्रेज के, कमित्त जायदाद ' १० ०) रू० से कम 
| थी रीर खरीदार को कन्ना दिया गया श्ैर्‌ दूसरे वक्त उम ने वही नापदाद 
| कषर दुरे रष्त को वजरिये रज्र शुः दस्तावेज के रेते वक्त वेचा जवर कि 
| पठे सरदार का कन्जा न धारि कोर्ट की राथ ( जिप्त से ` जद्धि्त प्रप 
| साहव ने इखतिलाफ किया ) करार पाई कके बाद के खरीदार कै हक का श्रः 
| बमुकाबले पहले खरीदार के हक के ज्यादा होगा, मगर प्र्प्‌ साहव्र कौ यहं 
राययथी क्ते रजिष्टौ वाल्ला खरीदार निल रभिस्टी वाले खरीदार फो बे दल 
नहीं कर सक्ता जो श्रपन। कव्जा पले रेप विला रजिष्टौ दस्तप्रेज कौरूते 
| रखता था जिस कौ रजिष्टर अखलयारी थौ (इ, ला रि कलकत्ता जिल्दप 
| सका ५९७ इजलास कामिल ), । 


राय दाह कोर भद्रास्ः-- मद्रास हाई कोक यष्ट राय दहै षे कन्नाका 
अतर वाद्‌ के रजिष्टरी शुदा दस्तप्रिज पर नही पड़ेगा, मगर यह दय इनलाप 
| कामिल कौ नजीर इ ला, रि मद्रास जि, १६ पफा १४८ से बदल गर है-- 
| रजिर्टरी शुदा बैनामा का अतर जिप् कौ रजिग्टरी श्र्यारी हो बपुकाबले बिला 
| रजिष्टरौ वैनामा जो पहल लिखा गया हो गो कन्ना भी दे दिया हौ ज्यादा होगा 


॥ (इ ला रे मद्रास [जल्द ३ सफा ४६). 
आया रजिस्टर कञ्जा के बरावर है था नही, या इत्तला के 


| बरावर है या नरींः--रजिष्टर शुदा रहन नामा कौर कन्ञे के भौ जायन 
है ( बम्ब हारि कोटे अपील जि. ११ सफा ३७) 


रजिष्टरी कराने से वही गर्ज हापिल हौ जाती दै जो दिन्दू धर्मं रल के 
| पुताबिक कन्जा से मुराद है, यनी जिप्त से यह बति मालूम हौ जाय कि वाभा 
| उटनि बलि के! इल्म था क्वि जायदाद पर पहले का मौ बोभा है ( बम्ब हाई 
॥ कोट चपल जि ११ सफा४ १). 

यह जो कहा जाता हे कि रजिष्टरी सै कवजा न होने फा युक्त प्रया दो 
जाता है उस का मतलव सिर्फ यह दै कि रजिष्टरौ हौनेसे,जति किं क्वजा से 
। वाद के खरीदारान या सुर्वहनान नायदाद क यह इच्ला हौ जाती है कि उत्त 


ष्य 


न ^ तः निज मी 


111 4) 
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मोका पृ्धिसे तो नकीं डा गया-अगर उत्तमे देषी तलाशी नदी की तो 
सममा जायगा क्रि उस ने जानु कर वैस तलाशी नही कौ जो क्षि उक्ष को 
ह दफा २ एक्ट मजकूर करना चये था-या उस ने देते कपर कटने मे 
गलती कीजो ङि मादू ओचोर बुद्धिमान मदुष्य कौ करना चाये (ईइ, ला. 1 
थलेहावद्‌ जल्द १६ सका ४७८ इजलास कामिक्त ) 

चरशीशनामे के लिये कञ्जा लाजमी हैः--दिनर क खलल कौ 
रु से जमीन कौ वखशीश उस्र वक्त पुरम्मिल समरफी जपनेणौ ॐ जमर 
शसो पानि वटि फो वन्जादे दिया जवि या बह जरट्गान धूल कला 
दय ( बष्वई हाई को सीगा इत्तदवहि जिल्द ५ सफा ८३) इमी मन्धूल फ 
लिय देषे। नीर इ 1. 1, बम्ब जिल्द ७ सफ १३१ 


यखशीश शरद्‌ मोदम्भदी के रू से -र्रह मेद के र ४ 
वदरीर प्रुकोभिल होनि फे लिथि पह जर ह कि वरीश्च कले वता पुः 
लशीर कर ह चीज का काविज ह थद फिर वह उस चीज का करना भरर 
परे वलि को दे देव, बरौर नार कौ रनिषटत करन्ना देनै के वरर + ५ 
(६. खा क्वनि २३ तका ६८२) 

हिन्‌ की तर्फ से वशीर, धीर दैन फवजा बणरीश पानि याति फी त 
वोर्‌ हवाला करने दकियतनामा या कौ 2ने इजाजत कि वह जर जर ४) 
वसूल [पिमः वरे ,कम्मिल वलकरा तत्प न कौ जवी गो मपरोर नाता क्‌। 
रट? की गई हो--( इ ला ।र कलक्ताजि ₹ सफा ८५५ ) ^ 

हिन्‌ धर्म र्त फी रू सि कजा षी हवाल, जव क ६ 
वेवसार पुकीमाल कटने फे लिये लाजमी यी-ममः यद कायदा दन १२३ 6 
दकाल जषयदाद के रूपि तीम किया ग ईै-ईन [ १ का के + ४ 
ङक क्‌! यह्‌ भतकलब ट ।फ जावदाद भैर मनना की चरोर भि ६ ॥ 
धर दततावेन फी तकन सै कम्पि दो जवि, शत क 4 ४ (1 11 
रौ जत नद देशी तगह जायदाद मनन) को भौ ददा ९ { ५५ 
श्प दतधिज फे शुकम्त्लि स्फी जवनी) पर्यु कि 1 श 
फे भना कषमा की हवाल नकौ ग ये (व 9. 

१ सका ४४६], 


(५ [क 













न~~ ~ 


पयर्‌ ग[जस्स्रा ११४ म १९ खर्म १८६०८६० ‹ " 


| रहन दिलाये जाने की दायर फिया-तजर्ान हाई कोट करार प करि जव (श्र 
को(ग) कौद्क्रौकाइल्मन वा तौ बह पहलां मुर्तेहन वाय (प) के 
| नि्तनत उस रूपया के समभ जने का पुस्तक है जे उप्तने(ष) कै रहन 
। मध्ये अदा किय वा, श्चोर गर यह माना भी जावे फ रजिष्ट वतार्‌ इत्तला 
| कानूनी के है ताहम (घ) के हक मे यह क्या्त पुतातरिक नजीर पिव करित 
॥ गोक्कलदास- वनाम-रामवन स्िव्चद (इ ला र, कलकत्ता जि १० सफा १०२५ 
| प्रिवी कौतिल › निफल पक्ता दै कि उपस की नीयत (प) फे रहन फो जिन्दा कायम 
| रखने की थी (इ ला रि मद्रा्त जि, ८ सफा २४७). 
सिर्फ रजिष्टरी द्व मनशा दफा ८१ एक्ट इतका नायदाद न _ ४ एन 
| १८८२ ६० ब्रतीर ““इत्तत।'” न समभ) जवेगी (इ ला. र. कलकत्ता जिल्द 
॥ २३ सफ़ा ७९० `-- नौट-इसर पुकदम मे नजीर इ. ला. र म्द्रास्त जिल्द्‌ १५ 
 सफा ५६८ पसन्द गवोड्‌, ला. र बम्बर जिल्द ६ सफा १६८ भे 
| इखपिलाफ किया गया ) ९ 
रजिस्टी हस्म नशा २७ एक्ट द।दरसी न १ सन १८७७ बतौर _ इत्तला 
के न समभ्हो सविगी ( कलकत्ता वी नो. जिल्द ४ सफा ४६०) 
श्नगर राहिन, जिस्फ क्षिकमी रहन का इल्म न हो, श्रपन घूर्तहन को 
| सूप्या कौ अदाद व्रेतो शद्‌ म कुच नुक्छ इस वाकश्च से न पडुचेग। 
| फि उसी जायदाद का रजिस्टर शुदा शिकम रहन है-गो रिष्ट चद गरज के 
| लिये बतैर इत्तज्ञा काम दैती है ताहम वह दाष जर रहन म बतौर इत्तला के 
| कामनदेगी (इ. ला र. बम्ब जिल्द २६ एफा १९६ ) 
| अगर किसी रजिष्टरी दा दस्तावेज मे बिला रज्स्ट बर्ण का जिं 
| होवे तो रेषा जिक्र बतौर इतला के न सम्मा जायगा ( बम्ब ला, -ि 


र 


| भिस्द ५ सफा १४४). 































| एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८५ के गरज कै ध्ि छुतैहन के 
नित यष सप्रभा जायगा किउततको बाद के रजिष्टर श्रा वोता का ईत्म 
| था ्रगर वह नोभा निस्वत उसी जायदाद्‌ कै हो जो उस्त के यद रहन द 
| कोके पहले मुतेहन का यष्ट काम है क्रि नालिश करने के पाहिले दक्त 
----भ--------- रजिस्टर से इस सत कौ तलाशी क्रे कि जायदाद पर चर ती का 


ल्‌ क मी र 
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णप पष 
भवपिदोद्‌ कौ निसवते किसी तह का इन्तम्ल करे, य। उम फो किमी तीर 
भलिहदय करे ताक्रि उस का थत फट पुलि या किमी दने श्पम प ष 
[ खौ दका ५२ एकट इन्तकाल जायदाद्‌ नम ¢ सन १८८९ ई० }--बो दफा 
९४ मनू! जान्ता दवारम एक्ट भ सन १६९०८ 










जव धुदायशेह को मालूम हो ज्रि पि यजौ दावा पैर हो गपा तव से 
मालिश का शुरू होना समम्हा जपेगा शरोर इम दरपियान म श्रणर इन्नकलि 
जाषदद्‌ का किय नवि तो वैते ह्तकाठ प दफा ५२ एक्ट ईन्तकाल नापदाद्‌ 
ष अर हणा (इ ला रि मदसि जे० १२ सफा १८० `-- 

श्रगर जायदाद का इन्तकाठ दायदी नालि के धाद मगर मुदापलह ११ 
नेटि तामील होने } परते कियागयाहो तो भौ वैते इृन्तकाल फो उप 
लिषी हरै दफा लागू होमी (कम्बला रि जि० € सफा ५३० )-- । 

मगर दूसरी नजीर (६, ल ह वई नि० < भका ९५६ पिषी- 
पोष्लि > ह+ कोई क) यह राय करार पाई (फ जव तक समन कौ तार्मात 
फरीक मुखाल्िफ प( न हो जवि तव तक दँराने कदम नका सममा जा सक~ 


--- लश 
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कायदा हिन्दू धमे श्र का क्षि बखशैर भुफभिल होने के निवि छली |. 
सन्ना लाजमी है दफा १२३ वो १२९ एक्ट इन्तकाल जायदाद सै 


से तमम दी 
| गया है-( इ ला. प. बम्बर न, २३ सफ २३४ )-- 
| डिक्तीथा हुक्म अगर कोई डिक्री विला रनिषटू -दस्तविन के भा 
| प रजिस्ठ शुदा दस्तावेज कौ तकमील वौ रिष्ट के पेश्तर सादर -की गै ते 
| ता उसका श्रसर रजिष्टी शुदा दस्तविज के पुकाबले म उपादा होगा) वधो इकर 
| दफा ५० एक्ट रजिष्टौ फे श्रहकामसे माफकी ग है श्रौर वही डिकी की 
। श्रदम रजि्टरौ उस्क। व मुकाक्ते बाद्‌ के रजिस्टौ शुदा इन्तराल या डक कै 
| केयर न केगी-(इ. ज्ञा रि. मद्रा जि. ३ सभा. ७१)-- 

॥ बदल या मावजाकान देनाः--नालिख जमीन में यह माल्‌ हभ 


| कि सुदं ने एक रजिष्टू। शुदा बैनामा निस्वत गहे वाली जमीन के मुदल | 
| न०्वोरसेहाकलकियावथा श्रोर इन पुदापलेहुमन१वोरने दईैके| 
इल्म से वही जमीन्‌ दूसरे श्म फो बेचने कं व्यि माहा कि था ब्र 
यह कि सुदई ने बैनामा का कोर बदल या मावजा नदीं दा क्रिया की बेनागर | , 
| ति पहले के माहदे को तु फसान पहुचाने की गरज स ८ फरजा ) ल दिवा 

| गया था-तज्वाज हाई के करार पाई कि मुदं दखल यावी जमीन का सत्तह | - | 


| दीह [ इ ला र मद्रास जिल्द १८ सा ४३] ५ 





| वेचने वाति ने अपनी जायदाद को खरीदार के नाम इस बदल के एवज 
| इन्तकषिल किया करि खरीदार अपनी लडकी की शद) बेचने वक्ति के साय कर देगा 
| न्मौर जायदाद्‌ वो इन्तकाल नामा खरीद्‌र के कञ्जे दे दिया गया-तजर्जज हा 
| को फरार पा फ खद की शादी करना इन्तकाल नामा का वदः यान 
मावजा समा जविगा न कि सिक लडकी की सादौ करने का इकःाए-शरैर्‌ य 
| कि अगर उ्डकौ ॐ रादी दर सल बेचने वलि के साथ नही फी गै तो|' 
जायदाद का इन्तकाल हीना नद समभा जव्रेग। (८३. ला टै, मद्रास जि, २८ 
सफा १२४) 

--जव 


जायदाद गैर मनङ्ूला का इन्तकाल द्रिरान नालिश ' गः 
॥ तफ नौल्लिर नियत जाषदाद भेर मनक्ूना रदालत मे दरपेशदहोतो किं करीकक। | , 
॥ यह अपयार नहीं दै कि वह दौरान नालति मे कौर इजाजत अदालत भगम बाली | , 


५ वि गी 





एकदं प्जिस्टरी १९१९ [^ गसन १८८२० १६ सन १६०८ ई 


(२) रजिस्टर नम्बर 9 म वह तमाम < 
या याद्दास्त, जिन की रजिस्टर वमूनिय दफा ७, ऽ८ या 
८६ के हद हो, शरोर जो जायदाद गैर मनक्ूला के भरुताक्षिक 

| हँ ओर वायत नामे न ह, दालिल या शामिल कयि जयैग, 
(८३) रजिस्टर नम्बर ४ मँ वहु सव दृर्तवेजात 


दालतिल होंगे जिन की रजिरुटी वमूनिव दफा १८ जिमन (ड) | ` 
व(फ) के हद दो नौर जो जायदाद गैर मनक्ला के 
तार्लक न हो-- 
(८४६) इसदफाकी इवारतसे यह जरूर न 
जहां रजिस्टरार का द्पतर सव.रजिर्टरार के द्पतर भँ 
शामिल हो वहा रजिरटरौ की एक परत से ज्यादा रक्सी जाय-- 


तशरीद्‌ः-- इस दफा भे रजिष्टते बो कितवे फा जकर टै भो दशत 
निष्ट मे रे जति ई-- 













एवज दुध करना के (श) ने ए तमघुक तहरीर किया न्फ 
नश्वितेउसमे यह्‌ इकरा्‌ किय क्रि जय तक तमष्पुक मे त्ता दषा श्ना 
दान करिया जाय तव तका भँ पनी वो श्रपनी लकी की या चप्नी पाकी 
दाद्‌ नतित न्‌ परूभा--इस तमु क दजिषटौ फान्‌? रिष्ट & पूजि 
तव न, मे फा गपि ते (श्य) ने शरपनी जायदाद भै मन्यं भ 
सा धेर यह मामा पै का कताव न मेदक गया निले दत्तपेष्ण 
)ष्वन जायदाद नैर मनवूला क्षि जति रै--तम्यक के < स जौ सा+ 
1 उतत ने खीदार्‌ प्र (श्य) कौ जपदाद भैण भाला कै निष क 
$ मयम दराने फी नालिश दायर की-नप्रीन ह्‌ के कर प 
पपत णाम तोर पर तमसुक परे द धती है उष्य धषी ध. 
, ५ क पानी बेग कायम नषा सिवा सा सा ६ ५५८ च 

मे दुर्ज पिपा गयातो रषये सरदि क ५६ ११1 1 


' . __.___ --------------- 





प्ट श्ञेस्डस शदे ' म १६ सन १,६०८६ ६०. 


हिस्सा--१२१. 


[का + शि 
फ़रायज व अरखत्यारात अफसरान रजिस्टरै, 


--<-----~ 
5 कक अ 


त 





(अ) वावत रजिर्टौ व फिहरिस्तौ के 





र 


द्फा ५१ (१ )--नीवि लिखि हुए रजिस्टर उन सु 
 रनिष्टर जे शदे चदे जद दपतरे मे, जो नीचे लिखे है, रक्ते 
दफौ मै छठे नाय, जायेगे, ८ यानी ):- 
(अ ) तमाम रजिरट दफतरो मै-- 
रजिरटर नम्बर 9-“ रजिस्टर दस्तावेजात 
ओैर वसीयती अुताल्लिक 
जायदाद गैर मनक्रूला” 
रजिस्टर नम्बर २-“याददारत | 
दकार रजिस" 
रजिस्टर नम्बर इ--“वस्तियत नाभं त्रीर 
गोद्‌ लेने कै इजाजत नामो 
का रजिस्टर” यौर-- 
रजिस्टर नम्बर ४--“ रजिस्टर मुतफर्कात 
(व ) रजिष्टूरो के दफ्तरों भ-- 
रजिस्टर नम्बर ५-“रजिस्टर अमानत वत्तियत 
५ नाम, 





1 






[व र स 
क. (= ८ 8 ॥ि 


र रजिर्स्यो १२१ नै १६ सन १६०८ ई० 
2. 


रसे दस्तावेज फे निस्त एफ रसीद वेगा, 
। श्नोर 
(कं ) वयपाबन्दी श्रहुकामात सुन्द्रजा दफा ६२ हर 
से दस्तावेज की नकल, कि जो रजि के 
लियि कवुल्ल किया गया ही, गैर जरूरी देरी के 
वरर, रलिरटर ख॒नासिव के मुताविक तरतीव 
उस की मजरी रजिस के की जविगी, 


(२) तमाम देसे रजिस्टौ की ससर्दीक हूते मरमे 


वाद्‌ श्रौर उस कायदा के वमूजिव, हृम्रा करेमी जो जनाव 


पेक्टर जनरल साहव वक्तन एवक्तन मुकर किया कर, 





दफा ५३--हर रजिरटर मेँ दाखिल हरये दरतवरिजात 


छे इन्द्राज पर नम्बर सिलसिले वार छटा 


रजका न्‌ऽ सिल. 
दुरु सत स 


पवार जायगा श्रीर यष्ट सिलसिना 
तीर सार तक होगा, गौर हर साल के छ्रूमं नया त्रिल- 
सा कायम किय। जायगा-- 


दफा ५४- ह्र दपतर म, जिस म ऊपर लिखि हये 


दात भः रजस म से कोई सते जा, उन रजि 
9 पानु कै दाल की चालू कदरिसत तय्यार बा 
यगी, मौर उन केहरिस्तौ का हर एक खिट, जदा त 
मिन हो, उस द्रतविज या याददाम्त कै, जिन के सुत्व 
हो, नक्ल हो जाने या दाखिल हो जनि दर केग्नं ठ्न ठेगा, 

दफा न ५--८ १) तमाम रमित एुपलरे भ चार एमा 


१४ 


पकर रजिस्य्सं १२० न १६.सन १९०८ {० 


॥ पाई जती है कि करजदार्‌ ५ जायदाद गैर मनदूल। पर को वोभा न, उल्ल जा 
| (३. ला, †रे कलकत्ता जि० ७ सफा १६६ नजीनुल्टा सुल्ला~वनाम- नेर 
॥ मित्री )-- 
(श्म)ने (व) के नाम एक धुर नामा श्राम इत गएन ६ 
{ च्लि कि (चं) उस्र जायदाद का जर्‌ लगान वौ मुनाफ़। वसूल करै नो जेः 
॥ इहतेमाम (शख) फे थी) ताकि वह लगान घो पुना (च) कौ तफ से 
(च) को वरीक्ेयत भोहतकनिम नायदाद्‌ कै द्विया जयि, चि वह दस्तावेज 
| रजिस्टर न (४) म, न किं रजिष्टर नम्बर (१) मे, दर्ज किया गव 
| इ लिये यह सममा जावैगा क़ उस व्‌) रजिष्टी हस्र अदहकाम।त एवट रजि 
| नदी हर र्‌ स्का श्रम जायदाद गैर मनकूल। प्र नहीं पड़ सक्ता ( करकत्त 
| ला. जरनल जि ७ सफा १४९ )-- 
॥ डिक्री मुनाष्छिक्र जायदाद शर सनकूला वा इन्तक्ाल नामा की निर्ध यह 
| कहा जा सक्ता ६ $ वह “ जायदाद भेर मनवा के तन्लुक दै” इस कथि 
| वह दृस् मनशा दफा ५१ रजिश्टः नम्बर (६), न क्षि रजिष्टर नम्बर (४) 
| म, दज होग-- 
| श्रगर कोई दस्तविन सन-रजिष्टारके दफ्तर मे रज्र न (१) १ 
। दज दोना चहिये था श्रौर वह उसमे दजेनहो कर रजिष्टरन, (५) ५ दे 
| किय। गया हो तो यह गलती इन्तजामी समौ जवेगी श्रीर्‌ इसत की सेहत 
| दिषट्विट रजिष्टार के मारफत हर दफा ६८ एक्ट रजी की जा पक्त दै 
| श्र दस्तावेज मजकूर कौ रिप्वत यह समा जवेगा कि उस का 
॥ बाजान्ता की गह ( छपे केपङेजात वमने सन १८६२ सपा ५ ) 
दका ५२--( १) ( अ }--दर द्र्तावेजके पेश हने के वक्त 
| कयन श्रफसन (नि- उस के पेडा होने का दिन्‌, घटा, चर 
टौ जन दतेन वेर मुकाम चौर रजिस के चल्थि पेश करने 
+ वाले के दस्तखत उस की पुर्त॒ पर॒ लिख 


| जये, । 
(च) उसके पेश करने वे को श्फसर रजिष्टी 


६ 
५ # 














क्ट यनेस्स्त । १२३ नं १६ सन्‌ १६०८४०५ 





धरार फेहरिस्ते उन नमूना मँ तैयार की जायगी, जिन 
निवत साहब इन्सयकटर जनरल वक्त फवक्तन हुवंम देव 
शरीर --इप दफा मै८ इन्देक् ” यानी किदष्सि तवा कले शर 
ह्म है 
द्फा ५६ (9) हर सव-रजिष्टूर कौ लाजिम ह 
फेहाशस्तो नम्बर कि रजिष्टार के पास जिस का वह्‌ 


{५१बो३ की मातहत हो, उन मियदो के वाद, जस 


भले प्व-रजिष्ट्‌!र 
निष्टा को भेजगा के निस्वत्त इन्सेक्टर जनरल वक्तन 


र्‌ वेत दाषल फवक्तन हुक्भ वेव, एकं नकल तमाम 
ध दाखिल्लो की ओ सव-रजिर्टार मजूर 
ने उन मयादौ मे से आखरी मियाद भे फेदरिस्त न° 9 २, 
व ३ के श्रस्द्र कयि हौ, मेजा कर-- 
| 
। (२) हर रजिस्टार जिस के पास देसी नकल घ्र 
उन को श्रपने यहाँ दाखिल दतर करग। 
दफा ५७ (८१) वशत अदाद पेशगी उ फी 


भर्तरान रनि- हस बरे भ वाजिघुल  श्रदा ह 4 
९ ध” रिश यै १२, श्रौर रजिषश्टर नर त 
#1 हरिम दिख हग वक्त ह्र श्प प 

म॒ताहिलिक केहि ह ड आत 


सपे ्ीरठन कै लाहिजा 
जी मुर 
दालिर्भो फी तसदी मुलाहिजे क वासते ध्यौः 244 


हेगी 
षी द नक द्रखासत करे, खटी २ ५ रचिन्दय प 
दष अहकामात उका ६२५ उन 
स वमी 


१ 31 त 
दसिलौ की नकल, उन सव शस्तौ को दी 
च = 
नको के लिय दरखासत कर-- व 
अहक के राजिमटद्‌ =+ ^ 
„ (२) वकद उन्दी अहकाम भे क 


मकेजो 
रजिखर 


जायगी, 


प च, 


पट रज्ञिस्टरी १२५ न. १६ सन १६०८ 


यानत 












| कदरत्ति अमरान केहरिस्तिं तैयार की जर्थगी नौर उन 
रजिष्टौ व्नधि वो नाम, सिलतिले से फेहरिस्ति नं १, फेहर 
(0 न. २, फहरिसत न. ३, ओरोर फेहरिरत न॑. ४ होगे 
(२) केहरिस्तिनं १ मै, नाम चौर तारीफ उन स 
¦ शर्मा छी लिखी जायगी जिस ने दसतावेज या याददात मुन्दः 
। या मदखल्ञे रजिसटर नम्बर 9 की तकमील की हौ या जो उर 
| के वमरूजिव दावा करने के हकदार हो. 

(३) केहरिस्ति नम्बर २मै, हर रेते दस्तावेज य 
| याददाश्त के निसबत, दफा २१ मे कही हई घे वाति दर्ज' हर्ग 
| जिन के दज होने के निसवत साहब इन्सपेवंटर जनरल वक्त 
| फएवक्तन हुक्म देवें 

(४) केहरिस्त नम्बश् मे, नाम प्रर तारीफ ऊः 
| सव शस्तो की दज्ज होगी जिन ने वसियतनामे या गोद नेव 
| इजाजत नामे, सन्द रजिसटर नस्बर ३, की तकमील की हो 
| ओर जो उस के कार परदाजहहौया उस के वमरूजिब शकर 
| हे ह, ओर वियत करने वारे या इजाजत देने वाज्ञेः ' 

| मरने के वाद्‌ (न कि उम के पहिले ) नाम च्रौर तारीफ 

| सव शरौ की जो उन के बमूजिव दावा करने के हकदार 

। (५) केहरिस्त नम्बर मे, नाम चौर 

| सव दशर्सो की दजं होगी, जिन ने दस्तावेजात ^" 

-{ नम्बर £ की तकमीलकीद्ो, ओौर जो उस के ध 

| करने के हकदार हो, ^ 









(६) हर फेहरिस्तमे वे दीगर हालात 


` एक्ट राजेस्थ्यी 


ह्क्मदै 


केदश्स्तो भम्बर 
१,२वीर कौ 
नक्षसे सव-रजिष्टार 
रजिष्टूए कों मेजगा 
श्रीर्‌ बह दाख 
| गी 






श सराने रजि- 
हार चन रश्रष्टप 
र केषं दिव 
सवं क्षौर उन कै 
दासि फी ततदी- 
पः ष्णौ ए नकल 
देषे 


। 


दफा ५६ 


दफा ५७ 


दाचिर्लो की नकल, उन सव दाग्फोकादी जायगा. 
नकर्नो क लिये दरस्यासत कर-- 
(८२) चैद ~. ˆ. 


१२२ न॑ १८सा ° ११०६० ६० 


र पहरिरते उन नमूना मे तैयार की जायगी जिन | 
नवत्‌ साहूव इन्तयक्टर जनरल वक्तन फवक्तन हुक्म दैवे 
तश्रा? --इस दका भ ‹ इनकम ” वान कहि तयार कमे श्रा 


(१) हर सब-रजिस्टार को लाजिम है 


कि रजिष्टूर के पास जित्त का वह्‌ 
मातहत हो, उन भियादां के वाद्‌, जिस 
कैः निस्वत इन्सेक्टर जनरल वक्तन 
फवक्तन हक् ववे, एक नकल तमाम 
दाखिल की ओ सव-रजिद्टार मजद्रर 


ने उन मियादौँ मेते श्राखरी मियाद मे केट्रिस्त न० 9, २, 
वके श्रन्दर कियि ह, मजा कर-- ु 
(२) हर रजिस्टर जिस के पास री नकले 
उन को श्रपने यहां दालिल दफ्तर करेगा. 


(१) वरशर्त यटा पेमी उस फीगके नो 
शस बारेमे वाजिद्रल भदा हो ग्जिन्द्र 
म० १ २, प्रर रजिन्टर नर १ रैः 
सुतास्लिक केहि हर वक्त हर दाष्म सं 
मलाहिजे के वास्त, जो मुन्वहिजा क -णर4 
द्रवसि फेरे, यटा गहणी, पमार चन्द 


अदह्कामात दका ८२ उन रजिन्ट्य्‌ ई 
जो वमी 


अह्याम के स्मिनटग मज ६ 


म ध 
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ग्रीर उस के मुताल्लुक फेहरिस्त के दाखिलो 
। उन शसख्सो को दी जयिगी जिन ने उस दस्तावेज 
की तकमील की हो, जिस के मुतास्लुक वै 
दाखिल हो, या उन के मुखलारौ को तकमीठ 
करने वलि के मरने के वाद न कि उसके पिले 
हर शख्स को ओ एसी नकल की द्रखास्त करे 


(३) वकरैदं उन्ही श्रहुकाम के, रजिस्टर नं" ४ 
श्रोर उस के मुताल्जुक फेहरिस्त की नकलं उस 
शख्स को दी जायगी जिस ने उन दसतावेजो . की 
तकमील की हो या जो उन दस्तावेजो के 
यमूजिब दावा करने के हकदार हं, कि जिन के 
मुताष्लिक वे दखल्ञे हौ या उसके मुखललयार या 
कायम मुकाम को-- 


(४) रजिस्टर नम्बर ३व के दाचिलौ की तलाश 
जरूरी षसजिव इस दफा के सिफ अफसर रजिर्टरी 
करेमा- 
(५) क्स द्फाके सुताधेक दी हुई तमाम नकली 
~ पर ्रफसर रजिसटरी की स॒हुर य दस्तखत होगे 
पौर असल दसतविजो के मजमून को सावित करने 
के लिये वे कवृल हो सकेगी-- 
(व) कारवाई बर वक्त मज्खरी रजितटरी-- , , 


वफा ४५८ ट $ )--शहर षस्तावेज.पर्‌ जो रजनिस्टरी के 
[0 ग ५ 





ध) प्र न १६ सन शरण्य ई 
पि पज जज 


तिजो रनिषटौ लि मेज्नर हो जायगा शरोर जो | 
मनूर ये दस्ता- क्रीया हुक्म याह नकल न हो जा 
जिखन। श्फसर रजिसटरी के पाक्त दफा ८ के 
वमूजिप भेजा गया हो, उस की पुदरतं पर 
मन फवक्तन नीच लिखी हुं वाते दज होगी ( यानी )- 


(अ) दसतखत व नाम ह्र शरू का जो दस्तावेज 
तकमीर से इकवाल करे श्रौर अगर देसी तकमील ते इकवाल 
ई कायम मुकाम, हवकेदार या मुखलयार करे, त उत॒ कायम 
गम, हवाल्ञेदार या मुखत्यार का दस्तखत व नम-- 


(ब) दस्तखत व नाम हर शस्स का जिस का, ईस 
ट के किसी हवम के सुताविक उस दस्तावेज के मुताल्तुक 
हार हश्रा हो, ग्रोर-- 

(क) जिक्र शरदा रूपया या दवालगी माल जो 
विज की तकमीलि ॐ सिलसिले म श्रफसर रलिरटरी के 
रूकीजाय व जिक्र इकवार रसीद ऊुल या जेन जर्‌ 
जा ( बदल ) जो उस के रुवरू उस तकमील के तिलत्तिते 
किया जाय-- 

(२) अगर को$ शख्स जो दमतविज की तक्माति 
दकाल करे, उस प दसतखत कन्ने मेडकार क्ते, तो भी | 
सर रजिसटरी उस की रजितसटरी तो कर लेगा, मगर दन | 
र के वायत याददाट्त मी निख ठेण-- 


सशरीह --श्स दक) मे य दलञ्या शषा 2 कि दलम्‌ 
स्फद्े वततक्पाक्या मान्‌ तिना सिण-- 


शा यर्म ए 
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इस मुकदमा मेँ दावी वातत दिद पाने जर नक्द अजष्वय रहननाम 
॥ पुदायज्ह पर भिया गय।-मुद्‌यलेह ने रहन का रूप्या पने से इकार किया-मा 
| उत ने श्नफर्तर्‌ रजिसटरी के सूतररू र्प्या पाने से इकवाक्ञ विया-तेजकीज 1 
| कोटे करार पा क्रि सूत का बोरा इस श्रमर्‌ का करि श्रजद्य रहनना 
| सुदायकेह को उदं रूप्ा नदीं मिला जिम्म धुदायलेह है (इ ला दि कलकता 
| जिल्र २२ एफ ६५० श्रलीला बहादर-बनाम-इन्दप्रसप )-- 
| इकयाल फरीक ख्व रजिसदरार नितवतत पाने सप्पा दस्तविन श्र उप 
॥ फी तसदीक इवात जुरते भी हो, गो बड़ी मजवूत बो मतव रुदत 
| का कमपि देगा ताहम बह वतर कतई शहदत तकव्वर न रेया जायगा एमा 
इकबाल देने प्रमी जो श्ल उप के सर से वचना चाहता दो उत. % 
॥ नहत साफ श्हादत देना रोगा क्षि उस्ने श्या नहीं पाया (वी रि जि 
१५ सफा २८० )-- ॥ 
इकयाठ खूब अफसर रजिसटरी निस्वत पाने वदल यानी मावजा रदत 
| का काम देगा, मगर यह जरूर नदी है कि वैसा इकबाल बते कतर रुहद 
| इस रमर का हवि कि जो रूप्या देना बयान किया जाता है दिया गवा 
|| ( पात्र ९. लम्ब्‌ = सन १८७८ )-- । 




























वेचने बाला यह उजर्‌ कर सक्ता है फ उस रो बदल कौ र्प्या नह 
४ । 1 न, = 
मिला श्यौर उम उन की तहफीकात ऋअद्रालत करेगी क्योकि जो छिज वनाभा 


॥ जारी है उस के लिद्ाजसे बेचने वछि का इवास रूबरू रजिषटाट त्र 
| कत शंहादत निसबत श्रदाई जर बदल नही समभा जाता ( शागरा ए 

॥ जल्द १ सफा १६० )-- 

| इ6 वात की सवूती का बोका कि, तकमील व॒रजिसटश शुदा दस्तविजतत 
{ सच्चे मामलात नही दै व्क फर्जी शिक गये ई जिम उत्त फरीर क 
 होगाजो उन को वैसा वत्तङाय। ( कलकत्ता वी नो `'जिल्द १ स्का 
| ९६९ प्रिती कौन्सिलि )-- * १ अ 
|. करल इस प, फिं रजिस्टर शुदा दस्तावेज श्वदम अदाई जर बदल ,की विना 

॥ पर्‌ द्र युज किया जाय यद्ध जबर दृप्त शुहादत उस फी „की , तरफ 'से पए 
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नी 
दयैना चाहिये जो,जर्‌ बदल पनि > इकार करता दै, व्योति दस्तपेन कौ | 
होने ते फफन का इकाल निस्रवत इस्त वात कै जाहिर होता है फ़ हर चात 
की तारो वाजाप्तावो कानूलकीषरूसेकी गई (परजाव हि न. ४५ सन 
१८७२ ) 
श्यमर्‌ करीक जो तक्षमील दप्ताविज से इकत्राल कता दै उप्त पै <स्तषत 
दस्तवेज की पुश्ते पर इवारत जहत मँ न कि गये हो तौ इस युक्स से दष्ततेन 
मजकूर कौ रजिष्टरी नाजायज न होगी (इ खा, पिं थलाहागद जिह्व ४ 
सफ ५ ) 1] 
दफा ५६--अफसर रजिस्टरी को लाजिम है कि दका 
इवासत चह प्र ५२ वतक मुताविक जो जो . इवारत 
थफसर रजिष्ठत दष्त- जुहरी उस के रूवरू उसी रस्ताव्रज कं 
५ व तपल निस्वत उसी रोज लिखी जवे उन सवरं पर 
वहु तारीख कि वो श्चपने दस्तखत बरे. 
दफा ६० ८ 9 )--याद तामील देसे, श्रहकाम अुन्दरजा 
(व मो ५६ कै जो 
सरधीकिङट रजष्टू दफा ३ श ३५२ ५ भरि 
दप्तमिन व नघ च॒ रजिर्टरी के ल्ियि पश कयि हए किसी 
सका कितव न्तिगे उर्तावेजते लागु हो, पफसर रजिस्टर उप्र 
न्फल फ) ण प्र एकं सारटीकिक्ट निखगा, जिस भ 
अलफाज ""जिसटसे की गर्द” मय नग्वर व सपा रचिद्ट 
जिस म दस्तावेज की नक्ल की गई से, निष्वे जायग, 
(२) श्रफलर रजिर्टते उस सारटीकिक्ट पर दरनएन 


करेगा, शहर लगायगा वौ तारीख उलिगा श्वीर तय गदर शम 
व्रिल न्नर टगा, पि यस्ता 


घात के साधित करने कौ लिय काव्रिल भ 
वेज की दस एक्ट म लिते टृएु तरीके भः 
रजिरटने की गई द भ्रीर यह्‌ फि दफा ५६ 


मुनारिफे शानश्िा 
के परागिष र 


11 1 क 
# 
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गई हदे इवारत चुरी मे जो वकिश्रा ह वे उसी तरह हए 
है, जेसी फ उसमें दर्जहै 

तशरीद' --इस दफा म सा्ीपििट रनिस्टरी का जक दै, 

खाररिकिकेर २ जिस्टरीः-- एक रदननामा जमीन, जिस कौ रजिषटरी 
सजिमी वी, रजिष्टरी के लिये उप्त रजिष्टरार फ पास पेश किण गया जिप्त के 
जिला के अन्दर नायदाद मरदूना का कुष्ठं मी दिस्सा वक्त नही था, भौर रजिष्टशर 
मजकूर ने उस दस्तप्रिन कौ रजिष्टरी कर॒ दा-जव इस रहननाषा कौ हसे 
नाकि दायर कौ ग उप्त ° यह उज्गुर क्षिया गया कि द्विज कौ बाजाा 
रजिष्टर नहीं की गई इस्त क्निये वह शदादत मेँ मनुर्‌ किये जाने के काविल नही 
है- तजवीज हाई कटं करार पाई फ जव दप्तवेज, जिसका रजिष्टदै होना पाया 
जाता हो शहादत मँ पैर पिया जवे तो भ्रदालत उषे इत धिना एर नामजूर्‌ न्ह 
फर सक्ती है किं कानून रजिष्टरी कौ तामील नदीं की गई-श्रलाया इस के राहिन 
को एक रसे उनर का फायदा नहीं देना चाद्ये जो उसी के नाजायज कैल कौ 
घजह से पैदा इवा ( इ ल. †₹. लादह्‌ावाद जिल्द 9 सफा १४ हर्सहाय-वनाम- 
खु कुवर )--यह नजीर वघुकटमा इकवान्न वेणम-बनाम-रामूमुन्दर ( इ ला, ९. 
अलाह्‌ा।वाद जिल्द # सफ ३८४ › मे पसन्द फी गई-इसौ मजमून कौ नजीर 
यमु रदषा कलकत्ता ला, छिपिोटं जिल ७ व्फा २२३ रामद्ुवार सेन-वनाग-~-घदः 
निवाज है. 


लेकिन वषुकदमा वैनी माधव मिन्तर-वनाम-मडल-खातिर (ईइ ला, रि 
जि० १४ फलकनत्ता सका ५४६) वे वैजनाथ ्िवारी-वन।म-रिवक्तदाएु भगत 
(ईइ. ला- ए कलकत्ता जि० १८ सफ ५५६, इजनस कामिल ) यह राथ , करर 
पि कि हालाकि किघी दस्तविज की सचघुच मे अफसर रजिष्टौ ने रजिष्टी की 
हयो, लेकिन अगर यह पाया जाये कि उस्छी रजिदटरी विक्ञाफ श्रहकामातत एक्ट 
रञिस्दी के की गई ३, तो दस्तावेज मजकूर श्डादत मे नामन किया जावेगा-- 


रजिस्टरी तकमील का सबूल नहीं है --दहालाफ स्ारटिक्िकिट 
| रजि्टूर से अदाढ्त यह गुमान कर्‌ सक्ती दै ग चद्‌ श्रश्लास उक्त ¶# सब 
¦ हाजिर भाया शौर उन लोगो न दस्तागरेज के तहरी करने ते इकबाल कथि ताह 
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पक्र. एजिस्टरी 
0 वि षि 
ध दस्वविज के तकमील के वोर तनह कायम की गई हा तो ठत न्नी 
रजिष्टी हौ जानि से यह सतलव नहीं निकलता दे कि दस्तावेज मजकूर कि मवषट 
फे-बरि मे सूत पैर न किया जपि ( कलकत्ता ला पिरद 1० ७ सफ २७६ 
फपजलद्मली-यनाम-विया ववी-- एक नःसिश पुतैहन की त्फ ते धनव्यय 


रहननःमा वशर्न वैघ्ुल्वफा बाबत दिलापानि जह रहन फे दाथ कौ ग{-सुदायनेहुम 
के इजराय मे उम मे शरद 






















मसे एक भसल राहिन घा वावि ठिकरी लगान 
जायदाद खरीद कौप मुदायले ने दवौ युद को इकार करके उत्त रृहनामा 
कां सचप्रट को कबूल नही किया कि जित्की रू से दावरालाफा गा षा- 
तेजवीन हार कोर्ट करार पाई कि ग्हननमा को तफ केर कर देने ते, ® 
जिस के निवत इकार किया गया दै, श्रौर उ की श्रजल्य कानून रजि 
हमे से दस्तावेज मजबूर के सानित करने का वोरा पुद्मयलेद फे निमे 
गी डाला ना सक्ता है-जो टोग दस्ताप्रेन कौ सदर करते ट उन कै 
मुकावक्े मे तरर इन्दरजा दघ्तावेज वरतरं कतई र्टदत कै त्न्यः 
क) नास्ती, लेबिन तहरीर मजव्‌र तीसरे कीक फे प्रका्वे भ दुय 
मी शहादत न होगी (इ ला ए धलादव्राद जल्द १७ रता ४२८ 
मनोहर क्विम-वनाम -सुमिरता ऊषर ) - 
जित सादीफिफट से यह जाहिर हो कि दघ्तमेन कौ शण ष २ ॥ 
इपर वात कौ कत सबूत का कामि देगा करि दप्तमिन फी रनिष्टौ फन्‌ १ 
मुताभिक फ गई ( ई ला. र घलाहायाद जिद ५ सफ! ८४) 
` दस्तविज से शहर लगाना काटि रजिष्टौ फा के साजमी दि 
सममा जविता-धगः किती दल्लावेन पर रनिष्टो सकन ते & + 
तो न तुक की दुरुप्तगी दका =७ पए गनिष्टः म € 0. 


प, नो निल्य १५ सका ५२८)- 


धह 


मि त्र 42 १५.१य्‌/ 
सादौकिकट रजिष्छ इत यतत कौ रताद देशा 1 ६ न्प 
षन कि इत वात फी फ तकमील दलन ष, (ष = 
१०५. )-- च 
स्म ग 


दफा ६१ = % ) त के द यारत ६ । 






14 
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इवारत जु श्रे सारटीफिकट कौ नकल, जित्‌ का हवाला 
| कनक वो जिक्र दफा ५९६व ६० मे है, किताव 
ल दोना च्धियश्चीर रजिसटर के हाशियि पर की जायगी, चौर 
द्विज क बपिसी नवशा जमीन या इमारत मुतजिश्न दफा 
२१ ८ श्रगर कोहो ) रजिसटर नम्बर १9 मँ नत्थी क्रिया 
जवेगा-- 

(२) तब दस्तवेज की रजि्ठटै सुकम्मिल समभी 
जायगी, ओर दस्ता्रेज उस शस् को वापि क्रिया जायगा 
जिस ने उसे रमिसटरी के ल्पिपेशक्रियाथा, या रेते दुसरे 
शख्स को ( श्रगर को$ हो ) जिस का नाम रसीद मुतजिक्रे 
दफा ५२ पर पेशा करने वलि ने दस्तावेज वापि कनि के ल्यि 
लिख दिया हो- 


द्फा ६२८9) जव वमूजिब दफा १९६ कोई 
श्रफमर रजितदरौ कौ दस्तावेज रजिसटरी के लिये पेश क्रिया | 
ना जान & तोउस के तमा की नकल अस्तल 
जवान मे पेरु हए ~, 
दस्तावेज पर कालाः दस्तावेज के सुबाफिक रजितटर मँ की 
जायगी श्रौर हमराह नकल युतजिक्छेरे दफा 9 के दतर 


रजिसटरी मे दाखिल रहेगी-- 

(२) इबारत जुहरी व सारटिफिकट सुतलिक्रे दफा 
५६ व ६० श्रसल दस्तावेज पर दज दोगा चौर दका ५४७, 
९४, ६५, व दद मे लिखी हुई नकल त्रीर याददार्ताँं के | 
लिये तज्ज॑मा मिस्ल असर दस्तावेज के सममा जायगा-- 


दफा ६ इ--( 9 ) अफसर रजिसटरी को अखलयार दै 





पक्ट रजिस्टर २२१ न १६ स्न १९० 


हल्फदेने फा श्र्- कि अपनी समभ के मुताषिक हर ॐ 
8 व वदध को जितत का इजहार चह ईस एक्ट 
म॒त्ताविक लवे इलफ केवे-- 

(२) हर रसे अफसर को अपनी तजर्बाज क भुता 
यह्‌ भी अखल्यार है कि वह हर शस्स के स्यि हए इजः 
क खलासा छि ओर लाजमी है कि वह इजहार उस श 
को पटकर सुनाया जाय या ( गगर वह देती जवान मे लिः 
जाय जिस को बहु शख्स न समता हो) तो रपी जत्रान 
उस को समस द्विया जाय भिस को वह जानता हो घ्रौर भग 
वहे शस्स उस याददाश्त का सही होना तस्तलीम करे तो भ्रफम 
रजिसटरी उस प्र ्रपना दस्तलत करेगा-- 

(३) हर देसा याददादत, जिम पर इस तेरह वस्त्व 
हो जाय, इस वात के सावित कण्ने दे लियि, कप्रिल भजर 
कि जो इजहार उस मँ लिलि दँ वरह उन सस्ता नै उन 
| सृरतोमेक्यिरहैँजोउसर्मे दज॑र्द-- 





(क) सव-रजिसटयों के खास कामि 


वि < & तिः | 
दफा ६४--हर सच-रलिष्टूषर को लाजिम ४ 
दस्प्रेज दिना चनिया 
फायदे निघ्ठत पभिषटी रजिसटरी किप दरावन नना, ज 
द्तावेन दुरन्त म मुतल्लुक जयद्राट भेरम हना. 4 > 
मीन यक्ठि दुस्ता बुल रुद्‌ उत्त क दिता मिला पन्य 
दि जिका. , वाद न ह, की जय, मौ एवं सपदि 
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उस की श्रौर दवारत जुहरी ओर सारटीक्षिकट की ( 

कोहो) जो उस पर लिखि गये हं तैयार करके हर दूसरे 

सब-रजिर्टूार के पासे जो उसी रजिस्टर के मातहत ह, जिस 

क। मातहत वह्‌ खुद है नौर जिस क रिस्सा जिला मै को 

हिस्सा उस जायदाद का वाकै हो, मजे श्रौर एेसा सब-रजिरटार 
= 


सजच्रुर उस याददशत को अपने रजिसटर नम्बर 9' में लगा 
देवेगा- । ~~ 


1 


दफा ६५ ( 9 )--हर सब-रजिटार को यह्‌ भी लाजिम 
कार्वाई निवत दस्तयिन दै कि जव रजिस्टी किसी दस्तविन विला 
सुताल्लुक जमीन जो कई वसियती स॒ताल्लयुक जायदाद गैर मनद्रूला 
मभक दो के, जो एक जिला से जियादा जिल मे 
वाकै हो, करे, तो एक नकल उस क ओर तदहरीर हरी व 
सारटीकिकट की ( अगर कोई हो ) जो उस पर क्षिखि गये हं 
म्य एक नकल नका जमीन या नकशा इमारत मु्तीजकर 
दफा २९१ के ( अगर कों हो ) हर जिलि के रजिस्टर के पास 
जिस के इरूके मे कोई हिस्सा उस जायदाद्‌ का वक हो 
सिवाय ( यानी द्ोड कर ) उस जिले के रजिस्टार के जिस मे 
फ खुद उसःका हिस्सा जिखा वाकं हो 


८ २-2-~ ,रजिस्टूर उस का पाकर, अपने रजिस्टर 
नम्बर 9 मे नुत्त दस्तावेज की मौर नकल नको की ( अगर 
को हो ) लगा लेगा चौर एक याददादत उस दस्तावेज की, 
ह्र सव-रजिस्टर श्रपदे मातदत के पास, जिस के हिस्सा जिले 

क 


कट रजिर्यरे 
४ १२९ न शद सन १-०्८द 





* „6 श 
म कोद्र हिस्सा जायदाद मजूर का वके हो, मेजगा शौर ह 
सघ-गजिस्टार जिस के पस एसी यादद्न्ति पहुचे उसे त्रप 
रजिस्टर नम्बर 9 मे लगा देगा 

दा ६४ वषो ६५ एर साथ पड़ी जा मर्‌ यह घनेन दर्थे मूत : 
यु देगी ज कि जायदाद द्ग मे प्थादा जलो या हिने निलो 
११ हवे-ये देत सूते लागू न होगी ज्र 9, जायदाद का कुंद हिन 
हिर इन्डिया के धान्‌ वक्ति हवे (इ, ज्ञा दे ब्य जिल्द २५ एङ २५०} 





(ड) रजिस्द्यरो के खास का 
दफा ६६ ( १ )--दसततावेज गैर व्ीपती सताष्ठुक 


मर निकतवत जायदाद गैर मनद्रूला की रजिस्टर हो जने 
न दश्तावजे पर रजिर्टूर कौ लाजिम टै कि एक 
क जमीन, याद्दात दस्तावेज मजकूर की, ६९ सय 
रजिदार श्रपने मातहत के पास, जिस कै हिस्सा जिला मे द 
हिरा उस जायदाद का वरे ह, खाना वरे ौ 
(२) रजिस्टर को यह भी लाजिम दोगा ति एय 
नल, उसे दस्तावेज की म्य नकल नक्या जमीन या नता 
इमारत शरुतीजकरे दफा २१ ( भगर्‌ कोई हो) हग यमे 
रनजिरटार फे पास, जिम कै जि म यो$ हिस्सा उस जपा 
का वाक हो, भेज देवे 
८३) वह रजिषटरर उस नर ये ट्य पा, उम 
को प्रपने रजञिरटर नम्बर १ मं टमा लगा, भ भ 
उत्त नकल क), दर सचि प्रयते मान दे प 
॥ 
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| हिस्सा जिला मे कोई जज उस जायदाद का वक्रि हो, भेजगा. 


(४) हर सब-रजिस्टार जिस के पास कंषटे याददारत 
| वमूनि् इस दफा के पहुचे, उस को अपने रजिस्टर नम्बर १ 
मै लगा्ञेगा 

दफा ६७--जव किसी दस्तावेज की रजिस्दी वरमूजिव 
| कावा नित रक्ष दफा ६० जिमन (२) के कौ जाय | 
॥ वमूनिन दमम २० ( तो नकल उस दस्तावेज की श्रौर उस 
| पर की इवारत जुहरी ओर सारटीकफिकट की हर रजिस्टार क | 
| पास जिस के जिल मे, कोड हिस्सा जायदादे सुतार्क दस्तावज 
| मजकूर वक है, भेजी जायगी, ओर वह रजिर्टूर जिस कँ 
| पास कि ठेसी नकल पहुचे उस कायदे के मुताधिके जो उक्त के 
| लिय वमूजिब जिमन 9 दफा ६६ के मुकर है, कारवां 


॥ करेगा. 








[इ ] रजिर्टू(र ओर इ्षयेक्टर जनरल के 
अखत्यारातत इन्त जामी. 

दफा ६८--८ 9 ) हर सच-रजिस्टार को लाजेम दै किं 
सवगजिष्टूते पर रच््टूर जर निगरानी व॒ इहतेमाम उस 
की निगरानी रजिस्रटरार के, जिस के जले मे एते 
सव-रजिसटरार का दपत्तर वके हो, पने उदे का काम 
अजाम देवे-- 

८२) ट्र रजिसटरार को ८ वर वक्त गुजर ने शिकायत 


श्वौ । 
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याश्रोर तोर पर), हर देसा हवम सादिरि करने का श्रखललार 
होगा, जो इस एक्ट के ख॒ताधिक हो, शरीर जिल वह श्रपने 
मातहत सव-रजिसटरार के किसी काम करने या न करने के 
बारेमे, या क्रिसी करिताव या दप्तर कै नित जिम मै क्रिस 
दस्तावेज की रजितटरी हु दौ कोई गनती दुरूस्त करने के 
वरि मं जरूरी सममता हो- 

द्फा ८.६-(१) मालिक तैत छोकल गमे के 


रिष्ट नप्तरा पट न्द्र मादव इन्म्पगंटग जनेगल तामाम 
दनव जनल दुफतर राजस्टी ॐ ऊषर निगरानी आम स्वगे 


फी निगरानी व उन 
-चअन्यारातनिघ- ओर उनको वक्तन फवक्तन रते कायदे 


१ वनने कप्यद वनानि का त्रखलार होगा जो इस पएक्ट 


~ 


तचत द्‌-- 

८ प्र) वास्ति इतमीनान हिफाजत रजिम्टरवो कागजात 

"~. ~ व दस्ता्ेजात व नाज व्रास्त तलफ दाने एमे 
कागजात च द्रताघेजन के जिन का 

 , तकं ग्खना जम्र न रो- 

५८. ~> इमममर केकि हर जिते 

। ^ दस्तेमान श्रिसि जवान क्रा 


दूस अमर्‌ 7 ‰ि पमुजिष 
1 मे लाके नगर शरिये 


+ ५ ग्दम नादान वमृजिद 


॥ 
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| हिस्सा जिला मे को जज उस जायदाद का चक्रि हो, मेजेगाः 


| (४) हर सव-रजिस्टार जिस के पास कष्टं याददाश्त 
| बमूजिन्र इस दफा के पहुचे, उस को अपने रजिस्टर नम्बर १ 
| मेलगान्ञेगा 


| अ 


दफा ६७--जव किसी दस्तावेज की रजिस्दी वमूजिब 
कारव निषबत रणिष्ट्‌ दफा ३० जिमन (२) के की जाय 
| वमूजिव दक ३०८२) तो नकल उस दस्तावेज की चौर उस 
| पर की इवारत जहस ओर सारटीकिकट की हर रजिस्टर कै 
। पास जिस के जिले मे, कोई हिस्सा जायदादे खताद्लुक दस्तावेज 
| मजबूर वाके हे, भेजी जायगी, जर वह रजिस्टर जिस के 
| पास कि देसी नकल पहुचे उतत कायदे के मुतानिक जो उक्त के 
| लिय वसूनिव जिमन 9 दफा ९६ के सुक्र टै, कशा 


| करेगा 


[ इ ] रजिस्टर ओर इन्पपेक्टर जनरल के 
अखत्यारात इन्तजामी 
द्का ६८--( 9 >) हर सव-रजिस्टार को लाजेम दै किं 


मच-उनिष्ारो पर रज्र जर निगरानी व॒ इहतेमाम उस 
की निगरानी रजिसटरार के, जिस के जले म एते 
सव-रजिसटरार का दफ्तर वाकै हो, च्रपने उहदे का काम 
अजाम देवे-- 

(२) र रजिसटरार को ८ चर वक्त गुजर ने शिकायतं 
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1 (व 
या ओर तोर पर), हर एेसा हुक्म सादि करने का यखलार 
= 2 ५ ० ६ 
होगा, जो इस एक्ट के मुताबिक हो, श्रीर जिस वह्‌ श्रपने 
मातहत सव-रजिसटरार कै किसी काम करने या न कने के 
वारे मै, या फिंसी किताव या दफ्तर के निस्त जिम म किमी 
दस्तावेज की रजिसटरी हर हो कोई गलती दुर्स्त कएने के 
बर मे जरूरी समक्ता हौ-- 

द्फा ६६-(9 ) खमालिक तद्ैत लोकल गवकमेट के 

रजिष्टी वफततं पट रन्द्र माहव इन्स्ेव्टर जनेगल तामाम 
दन ष जनल दृफतर राजस्दी के उपर निगरानी आम | 
क) निगरानी वरस € ध ््‌ 
केयन्यारतनिम- ओर उन को वक्तन फवक्तन टेसे कायदं 
बत वननि क्थषद वनने का अखयार होगा जो इत पएर्ट 
के सुताविक हौ-- 

(अ) वासते इतमीनान हिफाजत रजिस्टर यो कागजात 
व दस्तवेजात व नाज व्रास्ते तलफ हान एतत 
रजिस्टर, कागजात व रस्तत्रेजात के जिन का 
उ्यादा दिन तक स्खना जरूर न रो-- 

(व) यास्ते कृगर देने इस प्रमर क्रि हम भिने 
मै माम तोर पर इस्तेमाल गिनि जधान ता 
सममा जायगा-- 

(क) वासते जाहिर करन दस अमर 7 ति धप 
दफा २9 कौन फोन शे एता का परिये 
जाधगे,- | 

करार दयि जान स्त्म कामन पषति 


(ड) वासते 
„__ `. __ __.---------------- 


[1 हि 


~ [ब 


पट रजिष्टरी १६ गं € सन १५०८ ९ 
वि म ककातकक 


दफा २४ ब ३४ के, 


(६) बासते अमल द्र आमद्‌ उन अखत्यारात क भो 
मूलि वफा ६३ ग्फस्र रजिक्षटी कौ 
तजवीज पर छोड गये रहै 

(फ) वास्ते करार देने उस्र नमूने कै जि के 
सुताविक च्रफसरान रजनिसटरी दस्तवेजौ की 
याददाश्त वनां 

(जी) वासते इस अभर के करि रजिस्रटार व॒ सव- 
रजिसटार वमूजिव दफा ५१ छण्ने यप्ने दफा 
के रञ्सिटरो की तसदीकं किंस तरह किया 
करेगे, 

(ह) वास्ति करारदेने उन ब्तौ के जो फेहरिस्त 


५ 


नम्बर १, २,३वष्टमं द्जर्दोगी, ` 


(4 


(आह) वासते करार देने उन तातीदोकेजो । 

दफतरौ मेँ मानी जायगी; 

(ज) चनौर आम तौर पर, वासते करार देने तरीका 

कावा रजिसदूर व सव रजनिसटार-- 

(२) इस तरह पर बनाये हए कायदे लोकल 
गवनमट केः पास मज्ञरी के चि मेज जाये, शरीर मजर दही 
जाने पर वे सरकारी गजट मे दपि जाये, ओर छपने पर वे 
एेसा असर रक्खग करि माना वे इस एक्ट में दाखिल हं-- 


| इम दफाकीषरूसेजो काय इन्स्वक्ट्र जन रजिष्टौ ने अपने श्रपने 
1 


क्ट राजस्य १३७ नं, १६ सन १८०८ ई० 





प्राचिन्स के जिय वनयि है उन के लिये देषो प्रान्तीय रजिष्टरौ मेन्युभल् 


दफा ७०-इन्स्पक्टर जनरल को यह भी | 

। | अलया इटः जन- होगा क च्रपनी समभ फे सुताविक फरक 

श्ल निसबत माफी द्रमियान तावान जो त्रजल्य दफा २५ 

तावान या ३९ के वसूल किया गया ही, वा 

तादाद्‌ सुनासिब फीस रजिसटरी के, सव या इदं हिस्ना, 
माफ कर देवै-- 


पकट रलिस्यसी २३८ नं १६ सन १६०८ ६० 


दिस्सा--१२. ` 








रजिसटरी करने से ईकार 


-~----------द €~ र ------- 


दफा ७१-(१) हर सब-रजिसदार जो- किसी 
| वहात इवा दम दस्तावेज की रजिसटरी करने से किसी 
| दो वजह पर इन्कार करे सिवाय इस सबब से 
किं वह्‌ जायदाद जिस से दस्तावेज मुतास्तुक है उस के हिस्सा 
| जिला मँ वाकै नहीं है, इन्कारी का इक्म देवेगा च्रौर इन्कार 
| करने के वज॒हात अपने रजिसटर नम्बर २ मै दज करेगा 
| चर दस्तवेज पर यह अ्रलफाज ल्ििखेगा “रजिसटरी से इन्कार 
| किया गया ” ओर जिस वक्त कोई शरस जिस ने दस्तावेज की 
| तकमील की हो, या जो वमूजिब उसके दावा कलने का हकदार 
| हो, द्रखास्त करे तो उसको वगेर ख्चै व॒ बगैर देरी गैग 
॥ जरूरी के, इस तरह दज क्रि हए वज॒हात की नकल 
| देवेगा ॥ 


(२) जिस दस्तावेज पर रेसी इवारत लिखी गदं 
हो उने कोद्र अ्रफसर रजिसटरी, रजिसटरी के ल्ियि मेजर न 
करेगा तवक्ते कि वमूजिव उन हिदायत के जो च्रगि लिखी 
जाती है, उत्त की रजिसटरी कयि जने का हुक्म न किया 
गया हो- 








पकट रजिस्य्यी १३६ न १९६ सन ९९६०८ ० 





दफा ७२ (9)--सिवाय उस सूरत मे कि जवे | 
पाल रजिष्टूर कपाल की तकमीरु से इन्कार करने की वजह 
वनारानगी दकम एते प्र रजिस से इन्कार क्रिया जाय, जो 
सब-रजिष्ट्‌।र निस्वत ठ = 
इकार रनिषटरौ जव सव-रजिस्दार किसी दस्तावेज को -रजिरटरी 
धैसी दष्तावेन की तक- के लिये मेजर करने से इन्कार करं वाहे 
मालक इकारी की उस दस्तावेज की रजिस्टरी किमी हौ या 


वजह को दौड कर ध 
द्री वजहसे कीगर्‌हो ्रखत्यारी ), उस हुक्म कैं इनकारी पर 


उत रजिरटार के यहां श्रपील होगी निस का वह मातहत द, 
वोत कि श्रपील मजकूर रजिस्टरार मजदूर के स्वर तारीख 
हवम मजद्रूर से तीस दिनि के मन्द्र दायर की जाय, श्री 
रजिरटार को श्रखत्यार होगा कि उस हुक्म को मन्सूख करे 


या उस को बदले- 















(२) चौर श्रणर वहु रजिर्टार ठेसा क्म सादि करे 
कि दस्तावेज की रजिरटरी की जाय मोर दस्तावेज रजिष्टरी 


के लिये बाजान्ता, सा हुक्म सादिर हनि से ती निवे 
अन्द्र पदा किया जाय ते सव~रजिस्टार उन हकम्‌ की तारीत 
करेगा, जीर फिर जहा तक खमिन दे. कारव ष 
्रहूकाम दफा ५८, ५६ व ६० के करेगा, ए द्म रनिष्टय 
कावैसा दी असर होगा क्रि मानं दस्ताच्ज की उषी ५ 
रजिरटरी की गई जव फ्रि वह प्रव्यल मर्तवा र्ञिनटरी कै निधं 


वाज स्ता का क्या गया धा- 
19 पै 137 ५८ ९ {> < भद 

&। | य म म नियः ईम {५ ६ । 

[क {81 दिपै कि जद द £: ध ५ त ० 


षो दविर दो सहतेर कलने वारा गि 


पपर पजिस्टरी १४० न १६ सन १२८८ ६४ 





| रषी सुरत मे रजिष्टार के यहां श्रपीड वनाराजगी इ्कम नामजूर्‌ रजिष्टरी कै 
† दायर न की जाविगौ--इस दफा फे वमूजिव चपल सफ उका सूरत मे दायरष् 
सकेगी पि जचतहरीर ते इकार के वाय दागः वनृह्‌ति प सव-राशटयप ने 
॥ रजिस्टी से इकार भिया दौ र} | 

इस दफा कै फिकरा (२) के ्क्षीरमेजो यह इव्त शिषीटे फ 
॥ ङ्ष्टरी का वैमाह स्रक्तर होगा) उप्त फा मतलव_ यह र कि रजिष्टरी शद्रा 
 दप्दधिज का श्रसर तादी तक्माल से, न फ ताध रजिष्टद से होगा-(.देखी 


| दपण ४७ एक्ट रजिष्टरी )- 
दफा ७३ ( १ )-जव किसी सव-रजिसटरार ने "किसी 
दर्खापत रजिष्टरार के पस दस्तावेज की रजसी कर्ने से इनकार 
०9१०२९१ इस वजह पर किया हो कि कोई शा 


तिना पर रजिष्टरी करने 
से इकार करे फ दस्तापेन जिस की तरफ से उस की तकमील 


को तामील कबूल न्दी होना पाया जातादहैयारउस का कायम 

| को गई सुकाम या हवाजेदार उस की तकमील से 
इनकार क्रता है, तो कोई शख्स जे उस दरतावेज कीरूसे| 

दावा करने कादहेकदारहो या उस का कायम सकाम हवलिदार 

या रखा मजाज जस क] जित उपर हो चुका है इनकार 

हुक्म मादिर होने से तीस दिन के अन्दर उस रजिरटार को, 

| जिस का क सव-रजिरटार मजूर मातहत दहो, दरतवेज की 

रजिस्टी करा पने का अपना हक सावित करने के लिये दरखास्त 

(२) यह दरखारत तहरीरी होनी चाहिये जरर उस 

के साथ नक्ल वजात सुम्दज्ञं बमूजिव दफा ७१, ' लगाई जाना ' 

-चादिये नौर द्रखारत के मजमून की तसर्दीक सायल से उसी 

तरह प्रकी जायगी जो कै चानून के इताविक अर्जी दावी 


पक ए्जिस्टरी १४१ न ए९्न शरणद १० 








ध तसदीक के लिये सुकरर है- 
तशरीह्‌ "इस दफा मे यह वतलाया गया ६ फ जच सव-रनिष्टूर 
दस्तावेज की रजिष्टौ इस मिना प्रन कटे फ तक्माल करने बाला दस्तावेज षी 
तकमील से इकार करता दै तो दावेदार सदिव रज्र फे पाम सव-जिष्टूर क 
गजिष्टी न कनेक हृक्म की तारीख ते तप्त दिनि कै श्रन्दर दत्पाप्त श्रपना इक 
वात करा पाने रजिस्ट साधित करने के लिये दे सक्ता टै 

एक वैनामा केले बेचने वले ने तहरौर किया जिसमे यह लिखा धा कि 
वेचने वलि ने जर खरीद वसूल पाया श्रौर खरीदार कौ करना भौ दिया गवा 
यह वैनामा बेचने बलि ने रिष्ट ग वास्ते प्र किया धीर सीद हनि न 
था-रजिष्टार ने दस्तविज कः रिष्ट करन स इम त्रिन। पर ईइका( क्रिया पि 
दष्ताविज हवते नही किया ग श्रीरन उस क) मापना द्विया गपा, बेचन प्रतिमे 
युद बयान किया फि उसने रूपया नह पराया-रजिष्टौ से इकार काते पक्त रनि्ए 
ने इस आत पूर यकीन कर लिया कि नष्तविज को पुर वेच वाने ने बनाया 
प्स वेचने वाठ ने हा फोर मे दर्ला्त इत मनपून र पर क्वि कि ष 
दस्तविज की रजिष्टी करा पाने का हकदार ै-खटीदार को वतीद ते इकार ५ 
इजलातत कामिल फ) कसरत राथ से यह राय करार पा कि जित छत म 
दष्तमिज के देग्ने से यह पाया जातारै कि सायर एक देना रत्न नकी 
शजरूय दस्तावेज दाव करता ह तो दरखाप्त वमूनिष लदकाताति दका ७३५ 
रजिस्टर कै मजूर नदी की जा सक्ती ६-(९ ला 0. भवाहशद नि १ 


षफा २३१८). 


भियाद्‌ तीस दिनक 
मेजोदिनिखगेष् ये धामतौरप 
क्योकि एक्ट रिष्ट मे रूसी स्वाए्नी का कोई दुम 
पो सयजिष्टार तीर " धदालत ? नकं ममन जा 
श्न १८७७ दका १२ लागरून द्रोी- (द 
सका ४०२) 


मगर निस्त लत मे कयरिष्ट 




















प --मिपार शमर की प नपान दापि २/१ 
र साल्जिन कयि नक्र, पान दुवा न नमे 
नदी दै, पौ भूरि गद 
गती स्क्टं त्विर भरल 
(£ धतष्णद त्रिभ्य उभ 
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नुङतं पन 


{४ 





एक्ट राजस्ट्रा ९४२ ~ नं १६. सनं १६२ ६० 





या नकल देने > विलक्कुल इकार करे शरीर दावेदार उत सवत्र से अमनी द्रखापत 
रजिष्टरर के पस मियाद पुरी के चन्दर दाखल्ञ न क स्के तो रजिष्टूर उस 
की दरखास्त चिल्ला नकल हक्मकेया ३० दिनके बाद न्ने का मनाज होगा 
८ देखो राय लीगल समिमन्सर बम्बर गवर्मेट र गोजेशन न, ४३६६ तल ३-मई 
सन १६०६ रेवन्यू डिपारैमेट ). 

दरखाम्त के मजमून की तीक कै लिये दो अहः ६ कायदा न. १५- 
दूस दफा की रूपे जो अपील की जवे उस म कोटे पतत (रघुप) हष 
| | २ मद ११ (त्न) एक्ट कोट कीत न ७ पसन १८७७ न लगड जिगी 
( मदरास्त गवरममट डर न ११ तारीख २ चक्टोम्बर सन १८७ ईं० ), 


४ 


दफा ७४--रेसी सुग्तभेच्रोर उतत सूष्त मै भी करि. 
| देष दर्लास्त पर राजञ- जव उसी रजिस्टर के रजिस्टर के 
दार क, कारवाई लिये पेश कथि हुए दस्तावेज के निरत |` 
उपर लिखि सुवाक्षिक ईकार किया जाय, तो रजिष्रार को 
चादिये जितनी जल्द हो सके तहकीकात इन वरतो की 
करेः--कि 

(अ ) जाया दस्तावेज की तकमील की गई-- 


(च) आया कानून की उन मनदार की तामील, 
कि जो उस वक्तं चालू हो, सायल ने या दस्तावेज 
के रजिर्दी के लिये पेश करने वाले सख्त ने, 
जेसी सूरत हो, इसतरह की है या नीं जिस से 
के दस्तावेज रजिस्टरी होने के काबिल हो जाय-- 


एनो 


तशरीषद्ट -- इस दफा मेँ यह वतलया गयः दे किं दरख्त पेश होति 
पर साह रजिष्टूर क्या कारवाई कगे-- ~ 


9 
॥ 


दफा ७५--८ १ ) अगर रजिस्टर को मालूम पड़े कि 





॥ 
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इभ्म रजिषटूर नात दस्तावेज की तकर्माल हुं है ओर उपर 
करने रन््टरी र्‌ उस जिक्र की हई मनशा्रा की तामील हदं 
ण कारा. है तो वह दस्तावेज की रजिरटी | 
जने का हुक्म देवेगा-- 

(२) अगर देसा हक्म सादिर हने के वाद तीस दिन 
के न्द्र वह्‌ दस्तावेज रजिरदी के लिये वाजान्ता पेदा क्रिया जाय 
तो रजिस्दौ करने वाला अफसर उस हक्म कीं तामील च्रेगा 
श्नौर फिर जहा तक स॒मकिन हो, कार्वादै वमूलिव द्रहकाम 
दफा ५८, ५६ व ६० के करेगा-- 

(३) देसी रजिर्टीका वैसा ही श्रसर होगा, कि 
माने दस्ताव्रेज की उसी वक्त रजिसटरी की गद किं जव वद्‌ 
अच्च मवा रजिसटरी के ल्नयि बाजान्ता पेठ किया गया 
था-- 

(४) रजिस्टर को भखल्ार है कि वगरज तदहनी- 
कात वमूलिव दफा ७४, यदानत दीवान की तरह गव्राहू 
तलन करे भीर उन को हालिर भनि आर शृष्टारत देने ठे 
व्यि मजर करे, भौर उम फो यह मी ्रखल्यार ह कि एमा 

क्म च्वि कि तद्कीकात मजूर का ल या णुदे ग्मची 
यौन प्रदा करेगा आर यट ववौ उसी तरद्‌ वत्रूत पिया जा 
सके किः जैस किमी सुक्दम मे मजमुया जन्ता द्परनी सम 
१६०८ केः मुतापिक दिटाया गपा टे-- 


व | पाद्व रिम माद कद कि मूतर दषम दर्‌ ५४ 
श दषा दस्म एव्म, द पवने स्यप स्म्‌ शा पत द 
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| दप्तावेज की तकमील हुई टै षो कानून की मनशा कौ तामील इई है र 


इस मुकदमा भ उस खास जान्ता करवाई के पुताविक किं जिस के, वावत 
एक्ट रजिष्टौ नं ३ सन १८७७ म दकम है मुदायलेह ने, फि जिस कै क भे 
दस्तावेज तहरीर किया गया था, उस की रजिष्ट) कयि जनि का हुक्म रनिष्टद, 
| की दलित से हाहिल किया, हालाकि सुद्धे किं जिस्कौ तरफ से दक्तविज 

। का तहरीर किया जाना बयान किया गया ह सद-रजिष्ट्‌।र के रूबरू वौ बाद मेँ 

| रजिष्टार के र्वष हाजिर होकर दस्तावेज मजकूर को जाली दस्तावेज बयान कके | 

उस ष# तकमील से ईकार पिया-ऊप्र कखे दाल्लत मे दस्तावेज कै रद 
| वो उसे मसूख करा पाने की नालिश दायर कौ गर श्रोर श्रदालत ने इस मर 
| के सदिति करने का योक सुदयत्ेद के निमे डाला किं दस्तावेज मजयूर सच्चा 
| रै शोर उस की तकमील सुद्र ने फी-तजवीज हाई कोटे यह करार पाई कि 
| रजिष्टूर की वह कारवाई कि जिसमे उस ने इस अभर की तहकीकात की 
| कि आया दुप्तवरेज वाजमम्ता तदरीर किया गया है या नीं वततीर्‌ काशव 
| ‹‹ अदालत मजाज ? के त्तौव्यर न की जवेगी; इत ल्य नालिर हाल दायर 
हो सक्ती ह, ज) गार सबूत एुदायकेह प्र डाला गथा दे वह वाज्वि शरीर 

सदी था (ईइ, ला { कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७२६ मोहीनचददुर-वनाम-. 
| जगल किशोर द्र च।रजी ) 

दृष्ठ दफा ७४ वो ७९ इडिष््गट रजिसटरार को दो वतिं देखना होंगी 

(१) कि व्याया दस्तावेज कौ तकमाल हुर-- 

(२) श्राया कानून की मनशा की तामील हष्व दका १९) २०) २१ 
बो २४ एक्ट रजिसटरी हई है-ताकि दस्तविज की रजिषटरी 
हो सके-- 

अगर उस कौ इतमीनान इन टढोनों वातोसेदहो जवे तो उस को लानिम 

| होगा विः दस्तांवज की रजिष्ट किये जनि -ग क्म देषे-हुक्म का देना या न 

देना उस कौ मरजा पर नीं छोड़ा गया है यानी वैसा हुक्म देना उस को जरूर 

ही दौगा-दस्तावज लिखने वाल न रूप्य पायायान पाया या वह यह्‌ बात सममा 
यानहं कि उसने क्या लिख दिया रहै, ये देसी बाते ह जिन से रजिष्टरार कौ दुघ 
सरोकार न हीना (देखो राय लीगल िसत्रन्सर बम्बई्‌ गवनेमेट रेजेल्यूरन, 

(पम 
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ई रतया ायायायदयतमय पयायो पा ककय 
ने ७९ तारीख २८ मार्च सन १९०७ सयु दिष्ट) 
अफसर रजिस्टी एेसी दस्तव्रिज की रज्िष्टरौ कले का भजाज न देगा 
4 रजटा के इक्म ( वमृनिव दफा ७५. ककरा पहले फे) कीतीएठ ते 
३० दिनि के बाद पैर किया जते गो वैत दस्तविजके पैर करने की भियाद्‌ टिद्टष्ट 
रजिष्टूर फे पिके टकम से बढ़ाई भी ग द-पह मामला ति्फं जास्ना का नदी 
ममफ़ा जाध्रगा-जो इस्तविज ऊपर लिदी ३० रजका प्रवद्‌ के वाद्‌ रमिष्ट 
पिया जवि उस की निसबत समभा जविगा |ॐ उत को रजिष्टरौ भावन तैर फ 
नदी हुई भरन उप्तका रू से कोटे दक्षियत पैदा होगी-कानून मे रता केर हयम 
ना है कि जिस कारू से दिष्टक्डि रजिस्टर भरिपाद वदा सफे-दका ५ एष 
भियाद्‌ इस मामला मे लागून होगी शार इम दफाकारू से रज्ष्टरौ फ परिषदं 
नी बढ जा सक्त ( कलकत्ता ला जदनल जिक्द ५ सका १८८). 
दफा ७६-८ 9 ) हर रजिरटार, जो-- 
इक इकारा रनिष्टा 
(श्र) किसी दस्तावेज की रजिरटी कने ते, क्ती 
वजह पर, इकार करे, सिवाय ईस वजह रर कि 


जायदाद, जिस के म॒ताल्लुफ वहे दर्तावज € 
उस के जिले वक नरह दै या इस वजह पर 
कि दस्तविज की रजिस्टी सव्-रजिर्टार के दपतर 


म होनी चादिये, या-- 
(व) वमूनिव दफा७्रेया ५५ तरसि दस्तात 

दौ रजिरटरी गि जने का टुक्य दन ग 

दकार करे-- 


तो उस को चिषे नुं 
के प्रपने रलजिस्टररन २ 
दात जित्त ने टरतारेस १। 














यारी सादिग सरके पद 
न्त क--भीर मवि 


उस 
तमी काह ता 


हक्म 
वक्तं को 


१ +, 


1 
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| वमूनिव उस के दावा करने का हकदार हो, द्रखा्त, करे 
| तो उस को बगैर देर गैर जरूरी के, इस तरह दजं शुदा वक्हात 
† की नकर देवे-- ह 

| (२) इस दफा के वमूजिव या दफा ७२ के वमूमिब 
| विये हृए हुक्म की कोद अपील न हीगी-- ' 


| तश्रीदह.--इस दफा मे यह वतलाधा गया हं फर अगर रजिष्टू्‌ दस्तविज 
| की रजिष्टौ न कथि जाने का इक्मदेवेतो प्रह हृक्प इन्कारी के बजूहात को 
| अपनी किताबन.({ २) दं करेगा रौर वजृष्टात इन्कारी कौ नकल द्रेदाप 
| के मागने पर देगा. | 


एक दरखास्त वमूनिब दका ७२३ एक्ट शजष्टौ कै पेष कौ ग त्रौ उस 
| प्र रजिष्टर्‌ ते यह हुक्म सादिर किया कुल फरीकेन हाजिर नही इए इक्त लिपि 
| पील खारिज कौ जाती है ठेकिन हम को देता मालुम पड़त, हे फ सवर-रजिटर 
| व्‌] केम बहत सहा रै'"-तजवीज हाई कोट यह करार पाईं कि स।यल केरनिष्टार 
| के हूवरू शह।दत पेश न करने से यह मतलब नरी निरल्ता है कि उस्र का 
| इक्म वतौर एक रेते हइक्म के तसौन्य्र किया जवि क्षे हस्र मनशा दफा ७६ २जिष्ट 
# से इन्कार नही किया गया-श्रीर मिफं इक्ती त्रिना पर सायक नबूजिव्र दफा ७७ 
| भदालत दावानी मे रालिश दायर करनेसेरोकाननजा सकेगा (इ ला. ६. 
॥ कलकत्ता भिल्द्‌ १३ सफ़ा २६४९ सजैीद्ुला स्रकार-बनःम-हाजी खुर 


| महम्मद सरकार >, 


इस सुकदमा म एक दस्तावेज क्‌। तकमील कएने पाला सव-एजिष्टूर्‌ क 
| रूबरू दाजिर नही श्राया हालाकि उस की हाजी के ल्थि समन जारी मिया 
| गया इतत पर सव-रजिष्टर ने दस्तोमेज की रजिष्टौ करने से इकार किया-दस्ताबज 
॥ की रजिष्टौ जवरन कराने की गरज ते नालिश हस्र दका ७७ एक्ट रल््टी के 
॥ टायर क) गरदै-तजवीज हट फोट करार पृ कि-( ९) देती सरत म तकभील 
| दप्तविज से कारी द्य मनश दफा ३५ व द एक्ट रजिष्ट के मान लेन 
| चादिय-{ २.) पदे $ द्रलाघन स्ख रजिष्टूर वधूमिव दफा ७३ पए मगर 
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कै वजिचित्तौरपरकी गद ( ३) यह ष सपरज का इक निस कफे 
कुदा भेजा गया श्रार जिसके दस्वपेन कौ सनिष्टौ न मय की ग 
पतेर हृकम रजिष्टरार के मका जप्रेगा, (४) यह कि रस्ल एक्ट भद्रक) 
दफा द मे श्राती ष श्रीर्‌ नालिश हाल वपूभिम श्रहकापात देषा ७७ पै 
काविल समारत हीगी (इ ला टि कलकत्ता जिल्द २५ सफ़ा ९३ 


ङुदरती वेगम~वनःप-नर्जबुत्री ) 













रनिष्टूर ए्ट रजिष्ट की रू से बतौर च्दाट्त दीवानी नरी सम्य जा 
कका गो स्वे दका ७६ उते कु जहस बतौर धदालत दावन के हति 
दन षह घ्व द्फ। ११३ श्रा ४६ कायदान, १ मन्धुणा जाननी दुानी 
इपतसबाव करः का मजाज है (इ, ला. रि वम्र निलय २१ सरा ५७२४) 
दफा ७७--( 9 ) जव रजिष्टार वमृजिव दफा ७२ 
दमा नम्ये दर घूत॒ या दफा ७६ दस्तावेज की रञिरटरी कि 
म सत रज्र जाने का हुक्म देनेसे ईकार के, तो 
कोई शख्स, जो उप्त दस्तावेज की रू से दावा करने का हकार 
हो, या उस का कायम सकाम, इवालेदार या सुखा दुक 
ईकारी सादिर होने से त्प दिनि यैः भन्दर, उतत भगान 
दधिनी मँ जिस के इन्तदा्रै भरखद्यारात समाम की छलक 
हद के अन्दर वहे दफ्तर वायै दौ, जित्त म दस्तात य) 
रजि कराना दरकार दहो, देती दिक साक्षि द ठ 
लिये नालिदा दायग करे पि दप॑तर मजङ्लर मे रलापेज मी 
रजिरटी की जाय, वशरते गि दिक्री मजदूर सिरं दन ४ 
तीत दिनि के श्न्दर वह्‌ दस्तावेज रजि के निवि चातस्त 


पेश किया जाय 
८२) शहफामात सुन्द लिमनर द} द्य ५४ 
(वा 
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| च रद वो वदल सुनासिव रेसी डिकरी के युताविक पेश कि 
| इए तमाम दरतव्रेजात से लागू होगे श्रौर बावजूद किसी हुक्म 
| केजो दस एक्टमे हो, वह दस्तावेज ञुकद्मा मजकूए मेँ 
| शहादत मेँ क्लिये जनि के काबिल होगा -- 

| , तशरीद्‌ः- दफा ७६ के शरीर फिकरा मै यह हकेम हैकिरस्तावेज की 


| ईकारौ के इषम फी श्रपाल न होगी-दइस दफा मे यह वत्तलाया है किं बजाय श्रपाल 
॥ के नम्बरी नालिख निसबत करा पाने रजिष्ट हो सकेगी. 


त।९ख २६ जनवरी सन १८६२ ई° को मुदायलेह ने एक बनाता जर्मोन 
॥ फा ठक मुद्र लिख रिया-तारौख २६ मई सन १८६२ ६० कौ पदर ने दस्तावेज 
| मजकूर रज्र के लिये वेश किया-- श्व मुदं इस बात की नालिश करतार 
| कि बैनामा की रजिभ्दौ वमूनिब दरा ७७ एक्ट न, ३ सन १८५७ ६० कै 
| करा जावे -पुदयजेह ने उजुर किया $ बैनामा मसू कर दिया गया दै- 
| तजवीज हा कोट करार पाई कि शुदं वैनाभ' की रजिष्ट कनि की डिकरी परनि 
| का दुप्तहक दै (इ, ला. र. मद्रा जिल्द्‌ १८ सफ़ा २५४५ बालाम्बल--बनाम- 
॥ घरूनाचल। चेद )-- 





एक्ट रजिष्टरौ न ३ सन १८५८७ ६० केरूसे देखी कें न्दत सुकर 
| नही है 1 स्के अन्दर हर देसे दस्त ज की रजिष्टरौ दोना लाजिमी हैकिजी 
| रजिष्टौ के वाप्ते मजूर किया गयः होया जस्फै अन्दर ›जिष्टूर को दस्तविज 
॥ की रजिष्टरी का इकारी क्म स।दिर कर देना लाजमी होवे-जो नालि इसत दफा 
| फे बपूजिब दायर को जवे उप्त की नियाद तादीख इक्म इकारी रजिष्ट। से णर 

हषी (इ ला १ कलकत्ता जिल्द १६९ सफा 1८5 लुखीनारायन खेत्री-बनम~ 
| सतफीरी पैन )- 


1 


एथः श्प ने जायदाद भैर सनकूला मे यै करते का इकरःर किया बलाक 


॥ 


वैनामा मौ तदरीर कर द्विया-केकिन इस नैनामा कौ रजिष्टी धजसखूय कानून 
। रजिं लाजमी थी शरीर वेचने वलि ने उत की रजिष्टी कमे पे इकार किया 
सजर्घाज हाई पोट यह कराए पा कि परीदार पर, श्रदालत यवानी म नारिर्‌ 





पक्ट रजिस्ट्री १४६ न श्टसन १९०८४६० 
ककय 
दायर करने कै पेश्तर एक्ट रजिद्टू के मुताभिक कावा करना लानमौ न | 
प्रक्षि उमे इजाजत है कि बह देस कावि एताव एक्ट रजिष्टीकेन फले 
छदालत दीवानी मे व्रैनामा कौ रजिं करा पनि क नालिर दायर करेथ दिर 
द्िलि करे (इ ला र श्लाहवाद ज्ल्दि २ मफा ४६ रापगुनाम-बनाभ- 
छोटेलाछ )-- इस नजीर को अलाहावाद हई कोर्ट ने बघुक्दमा ३, ला 
भरलाहाबाद जिल्द १६ सफा ३०३ ( अबदुह्लासा-वन।म -जानकी ) मनूर क, 
मगर कलकत्ता हाहे फोट ने वमुकदमा इ ला ए कलक्ता निक € सक्ता १५० 
( ईउन-वनाम -- मोहम्मद सिर्दक ) इस नजर फो नाजर फरमाक्र नीचै हिते 
मुताविक नजर जारी फौ हैः श्रजल्ूय एक्ट रजिष्ट न, ३ सन १८७७ ई० 
किसी दसतपरिज की रजिष्टू क्या पने की नाश्य पिक ठी त्तमे दफा 
सकेगी ॐ जव धहकापात दफ। ७७ की तामोल हो चुका हे--जो के श्प 
वमूनिव दफा ७३ रजिष्टूर के पत दरसाप्त पेय कने मे कमृ को, तना 
फिदफा ७२ मे लिखा है तो उसके निस्त हन फहा जव्रगा क्ति उन ने 
शरायत पुन्दरजा दफा ७७ की तामा कौ--विता निदान सहश्मात द ७५ 
के फेई नालि धद।लत दीवान मे दाप्न रो सफेगौ 

























नाज्िश बभूव दफा ७७ गे रिष्टा एरक धुकद्म' न क्षि नादा ( व्‌ 
ला रि. कर्क्ता जिह्द ५ सफ ४४५ राधाफिरन-वनाम-पुन्नीसान चप 
नालि हृ दक। ७७ वगरज पराने रजिष्टरी किमी दहप्रिज की दाप ९ ग 


तो रेत्ती नालि दिकरी फी नाएाजी से ्णीठ दपर छे सगौ स्किन रेण 
सलिर मे गवर्ेद यानी सरकार या घम रनिष्टगी को र्मम गुरूदया वाना 
ज्रौ नदादै( इ क्ता 7 पम जिल्द < स्का २६६ िर्द१९दत-११र-~ 


प्रभाक भर )- 
प? रिष्टः शे > इत्यु 


एक सब रजिष्टतरने चद स्तम! की ऽन विना ज हन्द 3 दण 
किष उन की काप [ग] पुपर मो १२६ पाई श ५ र ५ 
ॐ [ब 


पक्त पै ॥ १} 
भपोल पेय िया--लमिति पटं चीन इम कनद पेनभतू ¶ भर 
दरस वदू 4 


# क) 
मनखपं दुका ७३ प्ट रतिष्टरी मन १८७० € फ प्रर 1 
क चम्दर दायर नही की गदया धृष्त मरिद ब प्ण ^ 
द्द्‌ दप्पट् न ई { १1 धि 11 (3.11, क 
वजन 


भाप रजिष्टतै के दाया विपा-स्म्यजर' 


1, 
(न 


॥ 
ह ॥ 


पक्ट रजिस्टस १९० न॑ १९ सन १८०्द ६० 


















| मत्त ुन्दरजा दफा ७७ एक्ट रजिष्रौ अनलत, रजरिष्टरी दस्तवेज के हृक्भ -देते 
| की मजाज नही थौ [इ ला. रि, मद्रा जिह्य७ पफा ५३५] ॥ 


| पुदायजेह ने मुदई के हाथ कुद जमीन बेचने का दफरार किथा श्रो पु 
| के हक मे बैनामा मौ इस म्रजभून का तहरीर ऊर दिया-लेिन पे से उस ने 
| वेनाम कौ रजिष्टू। कै पेश्त( जमीन मजकूर फा कवजा हाल किया शरीर शल 
| के ताथ उस बैनामा को दवा दिया-तज्वीज हाई कोटं करार पाई फे मुदं महदा 


| परै की खास तार्माल, बजस्यि तहरीर वौ रजिष्टरौ एक नयः वनाभा के, कटि का 
| पुस्तक है (इ, खा र मदरास्त ल्द २० मफा १६ ) 


श्जख्य एक्ट न. २० मन १८६६ ( साधिक का एक्ट रजिष्टौ ) यद 
| तजवीज हई ध फ किप देसे दस्तविज की रजिस्टर कश पाने नालिशि दायः 
न हो सकेगी जिस की रजिस्टी लाजमी नहो ( मदरास्त हाई कोई पिप जिल्य ६ 
अर्प सफा & }- लेकिन अजस्य नया एक्ट रजिष्टू न ३ सन १८७७ ६० 
| अब यह्‌ राय करार पाईदहै कि खरीदार १ तरक से कवाला क रजिस्यूा करा 
| पानि कौ बावत उस सूरत मे न॑लिशो वश्चदालत दधिनी दायर हौ सकेगी कि 
जव मची इ जायदाद कौ माल्ित एक सौ छपया ते कम होवे शरोर इत वजह से 
| रजष्टी लाजमी न हो (इ ला ?, कलकत्ता जिल्द १६ सका ५०६ 
| दोषा वरई-बन(मि -श्रशन उद्धा सस्दार ) ` 


एक्ट रजिष्ट न ३ सन १८७७ ईं० कौ दफा ७७ के वमूजिव तीस दिने 
की धरत श्ुमार करते वक्त वह दिन खार्जि करना चाहिये फ जितत दिन रजिस्टर के 
| इकारी का इकम सादिर इवा दौवे-जो नालिश दका ७७ के वमूनिव दायर्‌ कौ 
जामि उस मे सिथाय इस दावी के क्षि दस्तत्रिज की रभि 1 दर जवि कों 
| दूसरा दावा शाल नही करना चाहिपे-लेकिन जव दूसरे किष फ दाधौ शामिल 
| कयि जवि तो श्रदाल्त को नालिश विलकुल ही खारिज नही कर देना चाद्धिये 
| बिके मुदई फो श्यरजी दायी की तरमीम करने का इक्म देना चाहिये (८ मदर 
ला. जनल पिटं जिल्द < सफा १०७ विकट रामच द रत-षनाम-वीराम्पा ) 


जव रजिष्ट करा पाने क नालिश बपूजित्र दफ। ७७ यो दायद्‌ की भवि 
(प = = ~ [द्‌ ~ 
तो शरदालत को कै तकमील दस्तयिज के वरि म तसया करना चाहिये ऋर 
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पट रजिस्टयी १४४ न॑ ९ 





















भगर्‌ जाहिर जू मे दस्तावेज का तहरीर किया जाना सित श छवि श्रीद 
येनून के इमो की पुरे तौर प्रर तामील फ जावि तो दाठ्त कौ दल्तप्रिन कौ 
रिष्ट का हुक्म देना चाहिये नगर शरमूरात के फैसला कने कौ कु जलत 
गही दै (देखो इ ला (ट अलादावाद्‌ जिल्द १ स्फा ३१८ इ, | ष 
दरास जिल्द १८ सफा २९९ ) 


जो नालिरु एक्ट रजिष्ट की दफा ७७ के वपृजिव दाप फु जके उत्त अ 
अदालत दस्तविज फी सचापट क थलावा क्रिस दिर थम फा यानी दत्तेन 
फे जायज हाने के बहि तें फसल ना क सक्ती हत शमर्‌ का पैमया कि 
श्या दस्तावेज ज यज है या नही उस नालिरमे हीन) चिमे जौ लाम श्म 
गण्ज से दायर कां जवे- एक दस्त कौ किसी नागालिग कै सन्य पकती ने 
विला शरायत उस इजाजतनामा के तहरीर कियाथाजो उसे जज निल ने 
भता फी धी--तज्वीज हाई कौं करार पाई क घदालत दफा ७७ फे मरै 
फं उमी हालत मँ दस्तविज की रिष्ट का हुक्म दे नकत ४ पि जय दलेल 
मजदूर पच्चा सान्ति किया जावे दत्ता षह दत्तविगे श्रजरूप दषा १० ट 


ने, < सन ८० ई० के नाबालिग कौ मग्जी प कावि मूत? (१, त, 


¢ कलकत्ता जिद्‌ २४ सफ ६६८ ) 


हकामति दफा ५ एक्ट मराद न १५ मन १८७७ {० दष्ट नाक्तिशत 
से मुता टोवेगे जो एवट रजिष्टी फी दषा ७७ के पमूनिमि दादु प जा 
(इ ला रि फरूकता जल्द ८ सफा ६१० निजपुतरद्वा-दताप-पन( धषी) 
यह नजीर वमुकटमाइ ला. 7 मर्य जिन्दष् सदा १०६ (गुन भवि~ 
घनाभ-तरेनडन्ट वेन ग टाउन म्बूनितिष्लनी । षम्‌ को) ग--रेिनि गृषत 
यौरा्मा-वनाप-णविषा (5. ला दि, भग्यन च्लि १८ मह्या १९ (तव. 
पमिप ) पह तजवीज ए हे ण्ट रजिः सत १८७० ई णह लम 
जेषु शुप््मिल §, इम विवि कामात देका = + ष्ट क) व 
से युत्त नषे जे द्नपिन्यत फो रषु सकाकनि क पर भ दषा 


गरे म) कि (8.12, 2 ‡$* ५ 
श मने लिदह्ानम जी कानि किमी नदान शी व्थसत दा 


(111... ष्टवे 


गमि पनाम द सजिद ह दुर * 
) जपे चद्‌ वेच निपाद सनन प 
रद्‌ ८द१ 9 जाप चन्‌ करू तपाद तनः 


पकर रिस्टरी १५२ न॑. १द सन १६०्‌ ई०. 













जव बह शुदत मयाद्‌ जो दफा ७७ एक्ट रजेष्ट क वमूजिन पुकार की 
गई है उस दिन खतम टो जावे किं जिस दिन अदालत बन्द दोषे तो एक्ट प्रिषाद 
| कौ दफा ९ दे सूरत मे लापू न होगी रोर अणर्‌ नालिश उस दिन दायर हो 
कि जिस दिन कचेहरी बन् हो तो वहेह मियाद सम) -जविगी (ईइ ला.' 
| मदरास जिल्द २० सफ २४९ आ्मापाराम-वनाम-करना ). 
| जो नालिर बन्नदालत दीवानी बमूनिव दफा ७७ एङट॒रजिर्टू के दाय 
की जवि वह दस द्प्या के ष्टम्प पर होगी ( पजाब रिकिडन २१ सन १८९५ 
| ६० हम्मद जकरिया-बनाप-पुसम्मात फतीमा। )--इसी तरह हई कोटं मे 
जो श्य्पील मुकदमा वमूजिब दफा ७७ म दायर कौ जवि उत मे मौ दप्त ह्प्ा 
का कोटे फीस यानी रसूप्र अदालत दरकार ६, चाहे दावौ की माजियत कित 
भ्‌ होवे (इ ला र कलन्त्ता जिल्द ८ सफा ५१५ जन्टो-बनाम्‌- 
| सथाकन्ट ) 
। पुसम्भी ( श्र) ने रजिष्टरषर के पास एक रेते वैनामा की जिषूटरी करा 
| पनि की द्रखास्त पेश किया जिस की निस्त यदह बयान किया जाता या करि वह 
(व ) ने उसके दकम किख दियादे मगर (व) ने तक्मील ते इना किया- 
| रजिर्टरार ने वेनामा की रजिष्टरी करने से इकार्‌ किया (अ )-ने तब बमूजिव 
दफा २४ एक्ट रजिष्टी जज के पासे वास्से करा पाने रजिष्टरी दस्तावेज मजदूर 
| दरखास्त दिया शौर यह वधान व्यि कि (ष) तकमालि स्स्तावरैज से गृ 
॥ ईक।र ऊरत। ह-जज साहब ने उस ५) द्रखास्त इस विन। प्रर खारिज किया 
| कि उपे ( यानी जज को) इम बति के तत्तकिया कएने कै लिय गव्ये क 
| इजहार केने का श्रखल।र नदी दै कि राया वैनामा तकमील हुवा वा या नही 
| तजवीज ह वोट करार ५६ कि जज साद्व कौ वैसा सखलयार धा-उन करो 
| चाद्ये धा कि गवाह का इजदारल्ते श्रौर इव बात का तसफिया करते # 
रनामा तकमील शवा या नलः-जो दर्ख।स्त जज साहव ॐ पास्त पेश इर वट 
बेतैर्‌ अथील वनाराजी हरम मफमर निततने रमिष्टरी कएने पते इकार किया 
| नही समौ जा सत्ती, बल्कि त्रदं इपतदाई दरखास्त यानी नम्य नाजिद वापे 
। करा पानि रजिष्टर समभ्रौ जा्रेगी (गाल ला ह श्चपल जिल्द ४9 
| सफा ६५). 
दष दफा जे। लक्षन सडक देने फे अथे ह उन से क्षिक य 


ण 


ब क. ^ 1 
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राद नही दैति ह्क्म तहरीर मे भाया हो, वल्कि यह सुरद ६ कि शद ह्म 
फरौक सुताल्लुक को सुनाया गया हो-पस नातिश हुक्म सुनाने दौ त्ता भे 
तीस दिन के अन्द्र दायर हो स्तौ हैन क साख तह्छीर इत्म ते तीत हिन 


के भरन्दर ( इ, ला. रिपो बम्ब जिल्द २८ सका ५) 
सवे-रजि्दरार ने दस्तावेन रजिष्टयी कने से इका किया पोकः 


लिखने वक्ति ने उस्र के एिठिने से इंकार क्रिया-सष्रुकार ने प्िला दरण | 
रजिष्टरर के पास बमूनिव दफा ७३ एक्ट रजिष्टरौ वक्ते कायम्‌ कएने श्रपना 
हके रञिष्टदी करा पन के सिये, नम्य नलिश इक्दम दायः क्‌ दिया 
तजवीज हाई कोटं करार पई कि रेसी नालि नही वल सक्तौ [ईइ ना, १ 
अ्रलाहाब।द जिल्द ३ सफा १९७ दजलाप्त कामित }, 

यह नजीर वमुज्दभा इनद-वनाम-पोहम्मद धिदिफ़ (द ला, 7 पलकते 
निष € सका १९० ) मज कौ गई. 

एक्ट रजिष्टी फी रू सै नभ्यरी नालिर वाप्ते फरा पनि रन्त ति$ उस 
पूत मे दायर हो सकेगी जव कि घदखामरति दफा ७७ क तागील १ प-णगद 
| पास दर्ातत दव दफा५३ ध्रन्दरभियाद जे दफा ७२ फी रूम १६ 
हैनष्री गदौ तो भहकामात दफा ७७ फी तार्म्त न कममी जगी (‡ 


क्षा १, पलकत्ता जिल्द & सफ १५० )-- 










गर्‌ किसी दस्तावेज की रमित? इ यजह ते न की ग पै नि 
के! फ़रीक उक्त फी तफमीट से इका करता टतो मामका की यहम समरे 
रिटरार फो हृष्य दफा ७४ टना चाहिय चन्त दम लि मभ्य नाध्म 
दायर करने का हक दपूनिव दक्षा ८७ददा हो; कोर जब धर ५८ 
श्हफामात फी तरल प्री 1 हो जाप तव तप दित णद कर 
दफा ७७ पैदा न होगी (इ ला, टि, क्टफला निष र मक ८११ ) 


मुकयलेहम ने एक मकान २५००४ 
उष्छी यायत १००) रूप्य धनद द्िषानाकते उर स ध थ ॥ 
6 = ^ १.०१ < 

१०७} र्द पाने की रसीद वष्ट 2--!7 १. ति १ + 


त तनयाम्‌ चात ४ ब पह स्र ९ # ५ ६ 
द्ध नादश्च समयाय चाक ४2 एमा 


सेमे रेषमे ए" {स्प ९र १,४१। 
श्त पनन 


[वः 


(क, 


पकड साजेस्य्सै १५४ नं. १६ सन्‌ १६०८ ० 
> 
किरा १००) ख्पये कौ समभी जवि न कि २५० ०) ख्पय की इत किय 
दूसरी श्रपील न हो सक्गी ( पजाव रि न २१ सन १८९५ )-- 

मगर इस नजीर तै वषुकदमा दैर्वीदत्त-बनम-श्रहमदषा पजाव रि. न, 
४३ सम १८९६ फरक किया गया-- 

एक ना्तिर वमूजिमर दफा ७७ वाघते करा पाने रजिष्टरी रहन नामा जमन 
कीमत १६६) ० दायर की गइ-- ्द।लत इतदाई ने डक! वद सुद्र सादर 
की श्यौ रहन नामा कौ रजिष्टरी वाजन्ति। दी गई मगर च्र्पाक मे साहब 
डिवीजनन जज ने क्री कं! मसूख किया-मुददै ने दूसरी च्र्पाल भदालत चीफ 
कोटं मे दायर किया---मुदायलेह की तरफ़ से यह उजर किया गया कि नालिर 
हृस्व दफा ७५ बतौर नालिश जमीन नहीं समौ जा सक्तौ, इस स्थि दती 
पील बनारजगी डिक्री डिवै।जनल जज न्दी दायर दी सक्की--त््बीज 
चीफ कोटं करार परं किं निश हस्व दफा ७७ वावत करा पाने रनिष्टी रहन 
नामा चतौर नाक्लिश्च निंसत दक जमीन समी जविगी इस कलिय दत्तरी 
श्रपील हो सकेगी-( देवीदत्त-बनाम-घ्रहमदखा पजाव रिकं नम्बर ४२ सन 
१८९६६ ई० )-- 


पङ्गट रज्ञिरूय १५५ न॑ एद सन १६०८ ६० 
ऋषयस म क 


हिस्सा--१३. 





फीस चावत रजिस्ी तलाशी व नकल, 


दफा ७प८-- च कैद मजरी आसी जनाव नव्वाव | 


लोकल गवर्मैट जनरल सादहिव बहादर वडइजलश्ि कसिल 
फीस सुकर के लोकल गवर्ममट एक फह्रिरत पीस वाजिवुल- 


प्रदा तैयार करेगीः-- 

(श्र) वावत रजिस्टरी दस्तावेजात, 

(व ) वावत तल।श रजिस्टी, 

(क) वावत तेय्यारीव दिये जने नकल वजुहानः 
दाखले या दस्ताव्ेजात कल्ल, वरवक्ष या बदर 
रजिस्टी के, 

वो निस्वत फीस जायदाद वाजिुखश्नदा 

(ड) व्रावत ह्र रजिस्टर बमुजिव्र दफा ३० 

& (३) वायत दजराय कमीश्चन, 
(फ) बाव्रत दाखल करने तरजुमा, 
-जी ), वावत हजरी मकरानात सदरूलती म. 
५ "मव घरापिप्ती द्न्तत्रिजात, 
',„ ` 7 अप्वा के जो काफल 
" + फी मनका दी कण्ने 


पदे- 


सयो भय 


=+ 


प्क (जरर ५ य बनू लम्‌ दच्न्ज्द्न 





नशरीह"--इस दफा मेँ रजिष्टौ कराने कौ फास सुकर है ररह 
| जो हर जिला मेँ जारी है--उसकी एक किहरिस्त दफ्तर रजिष्टौ मे टैगी रहती 
। है- सीस दस्तवेन के पैर होने पर पेशगी देना होता दै-- 


। दफा ७९--फहारिस्त फीस जो इस तरह वाजिबुलअदा 
इरूहार प्रैष हो सरकाशै गजट मै दोषी जायगी श्रौर 
उसकी एक एक नकल श्रेग्रजी मे श्रौर जिले की देरी जवान मे 
| हर दफ्तर रजिर्टरी म आम रोगों के देखने के लिये लटका 
जवेगी. 


दफा ८०-जुमला फीस बाबत रजिर्टी दर्तावेजात बमूनिव 


| पास बाजिलुकभदा यर एक्ट हाजा के देसे दस्तावेजात के पेश 
| षक्त पेशी. होन प्र अदा की जविगी 
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वपित १० मैसन 
दिस्सा--१४. 





श्रहुकाम सजा 


दफा ८१--इस एक्ट के सुताविक सुकर किया | 
न। मिलवत गलत तद्‌- हर अफसर रजिच्री ओर ह्र शख्स जो 
व तरमा इल एक्ट की गरज के ल्यि उत्त के 
एज व द्पतर मँ छलाजिम हो, मौर निस्त के 
सिपुदं इस एक्ट के अहकाम के सुताविक 
श या दाखिले हुए किसी दस्तावेज की तहरीर ज्ञहरी, नक्ल, 
जमा या रजिस्दरी करने का काम हो, अगर उस दस्तावेज की 
ते हरी, नकल, तरज्ञमा या रजि इ तरह प्र करे 
जिस. वह्‌ जान्ता हो या यकीन करता हो कि गलत दै प्रौर 
7 करने से उस का वह इरादा हो कि किसी शस्त को 
सान, जिस कौ तरह ताजीरात हिन्द मँ दै, पहुचाया जाय 
वह्‌ यह जन्ता हो कि देसा करने से नुकप्तान पटुचने फा 
तेमाल है, तो उस को सजा कैव दीदी जायगी जितत की 
द सात बरस तक हो सक्ती दै, या जुरमाना कौ सजा या 
7 सजायं दी जर्वेगी 
तेशरीह --$स दफा म उन जो थो सनामा का निक ३ 
एक्ट के किमि जा 


^ नुकसान ” फ तपन से वह नुकसान शहद टै जो रिध यरः ९ 
मातर पा जायदाद के पिस पचा जदि (दते मग्ूमा त 


४९). 


जो त्ित्तारः 


न्‌ क नि 


गि 


















| 
| 


१ 
। 
| | 
| | 
। 
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| लशरीहिः--इस ठफा मे रजिष्टौ करानि कौ फस मुकर है ररह 
| जो हर जिला मे जारी है--उसकी एक िहरिस्त दफ्तर रजिष्टयौ में टगी रहती 
| है-- फास दस्तविन के पेश होने पर पेशगी देन होता है-- 


| दफा ७&--फेहरिस्त फीस जो इस तरह वाजिवुलअदा 
| इरतहार फीस हो सरकाथै गजट मै द्वीपी जायगी चोर 
| उसकी एक एक नकल श्रे्रजी मे अौर जिले की देसी जवान मँ 
| ह्र दपतर रजिस्टर मं आम लोगों के देखने के लिये लटका 
| जवेगी. 

दफा ८०-जुमला फीस वावत रजिस्टी दस्तावेजात वमूनिव 


|| भो बाजिचुल्दा बर एक्ट हाजा के रसे दर्तावेजात के पेश 
| पक्त पेशी होने पर चदा की जवेगी. 
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रिस्सा- १४. 



















श्रहुकाम सजा. 


दफा ८१-इस एक्ट के मुतायिक मुकर स्रिय | 
जा निसवत गलत तद्‌- ह्र फस रभिरदरी ओर हर रशस्स जो 
ध दस एक्ट की गरज के य्यि उस के 
प पचे दसन, दतर भं खुलाभिम ह, भौर भित के 
सिपुदं इस एक्ट के अहकाम के सुताविक 
शया दाखिल हुए किसी दस्तावेज की तहरीर ज्ञहरी, नल, 
रञ्मा था रजिर्टी करने का काम हो, अगर उस दत्तत्ेज की 
वरत ज॒हरी, नकल, तरज्ञमा या रजिद्ट्री इम तरह पर॒ करे 
; जिसे वह जान्ता हो या यक्धीन करता हो कि गलत दै भ्रौर 
सा करने से उस का यह इरादा हयो क्रि कसी दस्त को 
कसान, जिस की तशरीह ताजीरात हिन्द मे है, प्हुचायां जाय 
वह्‌ यह जान्ता हौ कि एसा करने से नुकसान पटुचने फा 
इतेमाल है, तो उस को सजा कैद की दी जायगी नित्त गी 
याद सात बरस तक हो सक्ती दै, या जुर्माना की सजा या 
नो सजय दी जर्वेगी 
तशरीह्‌ ~स दफा मे उन रो षो 
टी एक्ट के क्रिये जर्थ 
¢ नुकसान "के प्न व<व 
आबू पा जायदाद के भिवत पृदचापा जदि 
४४}. 


पगम क्वा तिक्र ग नि 


हमान मुत गो सिमी पपन < (५८, 
(देले भव्यः त= ट 


पवर रजिरयरी १५८ न॑ १९ सक्न १९०८ 


मि 


एक रजिष्टूय मोहरेर पर यह जुम लगाया गया कि उसने चद्‌ दस्तयिजो 
पर्त पर भट इ्रारत जोहर दज की थी शौर उत इब।रत पर रजिष्ट्‌।र साः 
दस्तखत करा जयि गये थे-तजवीन हाई फोट करार्‌ पाई करि कन्त इस कष 
मोहर मजकूर कौ सजा बजुर्म जाल साजी वमूनि् ककरा ३ दफा । 
ताजीरत हिन्द कौ जा सके यह साबित होना चाहिये फ रजिष्ट्‌र को धोक 
के सम्ब से यह नही मालूम इश्ा क्षि जिस दस्तौवज पर्‌ बह दस्तलत कर रह 
उस का मजमून क्या है-जो रूप्या रजिष्छौ मोहर बतैर फीस वक्ते 
दस्तविजात् लेवे बह वतै देते रूप्ये के सम़। जायगा कि जो उस के पाम बै 
सरकारी मुलाजिम सुपु किया गया (बी. रि क्रिमीनल सर्तिग जिल्द्‌ 
सफा ४६), 


दफा ८२--जो को शख्स नीचे लिखे हुए जुरभ मे 

€ र (8 * 
सना निवत कसम मूढ कोद अमे करेगा, तो उस को सजा 

बयान देने गलत नकल की दी जवेगी, जिस -की मियादं र 
या तरजमा, बनना दन बरस तक हौ सक्ती है, या जुरमाना 
प सदस) अवनत सजा या दोनो सजा दी जायर्माः-- 


(श्र) इस एक्ट के खताविक किसी कारवाई 
तहकीकात मै किसी एेसे अफसर के रूबरू, ` 
इस एक्ट की तामील में च्रमल करता हो, जा 
बूमकर कोड मूटा बथान हर्फन या विला दः 
करना, चाह वह बयान लिखा गया हो यानी 

(ष) किसी करिव बमूलिव दफा 9६ या २१ 
किसी श्रफसर रजिर्टी को जानवुककर कि 
दस्तावेज की भृठ नक्छ या तरजुमा देना : 
किसी नक्शा जमीन या दमारत की मू 

नकल देना, 


1 भति 


पक्ट रजिस्टर १५६ न, १६ सन १२०८ ० 


(क, इस एक्ट के सुताचिक किसी कारवाई | 
तद्कीकात मेँ शूट मुट दूसरा शासस वनकर, उस 
वनी हृ सूरत से कोद दस्तावेज पेश करना, कोई 
इकवाल या बयान करना, कोई समन या कमीशन 
जारी कराना या कोई श्रौर काम करना 


(ड) किसी रसे काम के निसवत, जो वमूजिव एक्ट 
हाजा काविल सजा दहै, अयानत करना 



















मुकदमा फौजदाी चलनि की मनत परतर से दहाप्तिल फटने फ बारे मे 
६६, को की ननीरे एक दूसरे के वलिना रै, जेता नीचे दज फी 
नजीर से पराया जाता है-वघुकदमा सरकार -मनाम-बटेषर (इ क्षा, १ फलका 
म्द १० सफ़ा ६०४ ) यह तजवीज करार पाई कि क्िवाय बभूनिम कन 
ृन्द्रजा दफा ८२ एक्टन ३ सन १८७७ ई° मनिष्टेट घपने ष्य चप्यद्‌ स 
फे प्रुलजिम के बरदिलाफ चमं कायम कएने का मजाज नहो दै पर्ता उत 
ददत कै जो धफतर रजिष्टरी के र्वष निवत चद एमे पयातान के दी 
म जो उस फे सामने दीपन फावा रज्ष्ट केकि गये हो-नेकषिनि नृरदमा 
पना बनाम कुलदीप सिग (इ सा ट लका जिह {१ चरा 
६६ ) य राय करार पाई कि एक्ट रजिष्टर सतन १८७७ १० यो दरा ८२३. 
मूनिब पुफदमा प्तोजदारी चलाने. फे षते मजो हति कए कौ जम्दत नद 
--चद रो प्र जु दत्य दक ८२ एक्ट रज्ष्ट१ थ नारा) 
मयत उस द्विज फे लगाया गया जो एक स्म-जिष्टा कै स्वमन पिष्‌ 


पा गपा था थौ जित्त फी रभिष्ट भी उक्ती सवबनभिषटप मै 6 पा--सव 
भेश्टरार मे त्का कएने मे कद ठन क्ता पट प्कदण् पमौग८ ध | 
गूरी दी-माह्य (निरन्त जने यमूजिय दरा २१९ मनम फरन्प सोम्राा 


धि ५४. नग्ह्वुकम्‌ 
मुकष्मा 11 2 भ द्म गेए्जम भेजा (48) निपुणा भृषम 1 
न £ ह । 
मदम विताप मुप क्षा जारे कि जाम पच्‌ १ श्य ग्द ॥ ) 
४ द .त 3 व #। (4 १५ 
मद्‌ एरर पा दि माश्च सावा क दुम हि १ मम्‌ दरक 


पकट (जिस्य १६० ~ नै, १५ सन १९० 
























| क्योकि अहकामात दका १६५. मजमूमा जानता फौजद।री देरी सूरत मै ल 


| दस वात का लगाया गया कि उसने रहननामा मे फएरैवन कु त रोली 
| तजवीज करार पाई किं नाल साजी के जुष फे नित्त मुकदमा फौजद्‌।री 

| के वाप्ते मजरी दरकार नही है (इ. क्ता र. मदयन जल्द १२ सफा 

| परकाट-वनाम-सोमानादरौ )-- दूसरी नजीर मे मद्रास हाई कोटे यह तः 
| की कि जो रजिष्टूर्‌ बमूनजनिव दका ७२-७५ ९कट रजिस के कारध!दं करत 
| वह बगरज श्रदकामात दफा १९५. मजमूआ जा्ता फौजदार के बतौर घदल्ल 
| समभा जवेगा (ई ला. रि मदरातत जिह्द १५ सफ १३८ इजलास ष 
| चद्ैयया-चनाम गौय्या )--इम नजीर के बरविन्ञाफ़ अलाहावाद हाई कोट मे 
| मजमून की नजीर जारी की है फ जो रनिष्टर एक्ट रजिष्टर सन १८७७ ई, 
दफा ७६ के मुताबिक कारवाई करता है ह्‌ हस्र मनशाय दफा १६५ मः 
| जान्ता फौनदारी के ्रदालतमे दाखिङ नही दै (इ. ला रि. भ्रल। 
| जिल्द १५ सफा १४१ मलका मौजपा-वनाम-रामलाल ) मम्ब द 
| की यद रायै कि सव-रजिष्टूर जज नहीं है इस ल्यि वह शदालते मै द 
| नही है दस्व मनाय दफा १९५ परजमृश्रा जन्ता फौजदरी-प्रतत उस की 
| रेते जाली दस्तवज.के नितवतत कि जो उक्त के दफ्तर मँ रजिष्टौ कै लिय 
| किया गया हो जाल साजीके ज्म मे दुकदमा फौजदारी चल्लाने के किये 

| नदी दै (इ ला. र वम्र जिल्द १२ सफ! ६६ मलतिका भौर 
| बनाम-तुलजा ) 


रजिस्धूर जो बमूजिव दफा ७३ एक्ट रनिष्टी कारवाई कर्ता हो 
॥ श्रदाखत द्व मनर दफा १९५ मजमूय्रा जान्ता फौजदारी नदीं तक्तव्वर 
(इ ला रि अज्लाहाबाद जिल्द १५ सफा १४१) , 


जव रजिष्टार किसी देते दस्तविज की रजिष्टी कौ जितत कौ तकमीले 
कौ जाती है तो वह बीर अदालत नदी सममा जायमा, गो वह करव 
दपः ७२ षौ ७५ के क्लिये बतैर अदालत समभ्ता जायगा ( मदरापत ज्ञा, जः 
। जिल्द २ फा २८६ ) 


। 


यक्रद रजिस्टर - १६१ नं १€ सन १६०८ ० 
~~~, 

सायन ने तकमाल दस्तपिज वहत यु्प्मी (च ) कले तै 
कै रूट इकर शरिया इस सयत्र से उप्त थफसर ने दस्तावेज मजकूर फी 
रस्त नहीं किया उत्त पर युम (अ) ने सायज्ञ पृ इत्तणाता वहु दण) 
भूनिव दफ। ४ १७ ताजारात दिन्द पेश किवा--पह तारल २६ गा सन १९० १ 
ई० को हत्व दफा २०३ मजमू्रा जान्ता फौजदाही वाहिनि किया गया त्न २७ 


भपरल सन १६०६ ईण्को (श्च) ने वास्त सव-रनिष्टरर कै पाप पपात 
फिया--श्रपील खारिनि कौ गरं कपो षि वह सव-राभिष्टा्‌ फे इदम ६९१ पे 


तीस दिन के अन्द्र पेश नही कौ गई धी मगर खा्जिकसने के साथ सव-रनष्टार 
ने दिक रजिस्टर को दपौटभेजदी, जिस का नतीजा पह दषा क्ति 
तेदफीकाति होने पए सायल फे ।धिलाफ काला चमूजिव दका ८२ एक्ट रिष्ट 
षट की गई-तजवीज हाई कोटं करार पारकि हायठ पर धुकदमा दष दका 
नही चल सक्ता, क्योक्षि जव ध्रपलि तीत दिनके वदपर फौ गतो 
षह बेरू भियादथी शौर उसकैरूसेतदकीकात कले कै सिये फो {वि 
शष नही की जा सक्ती थी ( कलकत्तार्व्‌। नो० जिल १२ सका ४७) 





























सायल ते तकमील षो रिष्ट फरनि रहन नामा से इकार किया, चर्य 
होने पर खान सवज्र फो मरलूभ ट्या कि रन नामा कष्या द धह ठप 
ने उस कौ रजिष्ट/ का हृक्म दिया शीर कैद मनदी हिदि रजिष्ू मायकष 
फे चालान वमूजिव दका ८२ एक्ट (निष्ठौ कने फी भी शजानत दा-रिण्ट्षन 
रभिष्टर ने मनजूरौ दिया मगर एल ने द्वन्त दवि फ उछ पः दम। 
त्ता फैसला नम्यतौ नि, जो उक्त ने सदालतत दीवानी म उत्त श्न सा # 
जास करर द्यि जनि के नित दप की रै, न्मी क्रिया ज्व 
ने फौजदात धुकरमा शुटतवो न्दी किमा सज्ान ए शट कत ४ 


मजिष्ट साह्य को कावद ता पनसा नाङ्खि दाम ककव सवका चदम्‌ 


था ( ष्तकतायी, नौ, भिन्द ९ सकन ४४). 
इती मनू फ) नमथ व्थि देणे कसर स स्वन 8१ ५ 
मद्रा २३३ 
दैष्‌ > 


मुमण्मी (स) मे सन्नी जमनि १४ भ (न) 
~ चश ४ एथ % 
पैन ४०) १८० दक स्कः श वर्मन पदक्य श ^ 


१॥ 


+) 


पकटः रजञिस्यरी १६२ स॑ १६ सन १६०८ ई० 
० 
| गया--( स ) ने सव-रजिस्टार्‌ के सवर पहले यह बयान किया कि सुम ४००) | 
| र मठि दै, मगर पठिते उस ने यह कहा फि पुमे प्फ ९१५) रू° कि | 
| हे-(ग) ने भी यह कवल कियाकिमेने षि २१९) रू० दिवा है मगर 
उसने यह समौ काकि वकीर््या देने को राजी हू-तजयीन हरि कौट | 
| करार पै किं (स) ठ बयान क्टेकेजु्म का कपूरवार है), मगर (ग) 
| ने को क्लम या श्रयानत वमूनिव एक्ट रिष्ट नहीं किया, लेकिन वहं | 
॥ दफा ४२२ ताजीरात हिन्द के जुम का कुप्वार समभा! जिगा ( पज्र क. 
| न, २३ सन १८६.६ फौजदारी ). 


| (भ)ने(व) को ९१००) रू० जमानि रहन रखने प्ट कज देने का| 
| इकरार क्षिया--रहननामा लिला गया श्रौर उस मे यह दर्ज किया क्गि १००) ० | 
| दिये गये-सव-रजिष्टार के रूबरू फरीकषिन ने पिले यह ययान किया क्रि | 
| स्प्यादे दिया मगर फिर सवाल करने पर यह बयान किया किं ६ ०) रू० पुने | 
| कज कौ वावत सुजरा किया गथा श्रौर ४०) ह्या च्रमी देना वक्री दै- 
| तजन हह के; करार पै किन रहननामा को रजि के किये वैश फणा 
| शोर न फरंकैन का जवानी बयान करना ५४ सूट बयान करने! की हद्‌ को 
पटुचता है [ पजाव ए. न. १७ सन १८७१ फौजदार 1- 


नेचने वाला तीन रषसो के साथ शहर ठका त्रैनामा की रजिस्टर करनि 

| के लिये गया--रस्ते मे बह बोमार हो गया--उमके तीन साधरीदार रजिष्टार| 
॥ पे दतर मे गये, उन मे से एक बेचने वाला वन गया श्नौर उस ने वैनामा कौ | 
| रजिस्टी कराई-उस की सजा भूट शरू बनने फे जु मे कौ ग ज्रैर बकी दो | 
# साथियो को सजा श्यानतके ल मेदी गरै-नजासानी हने पर तजधीज हई | 
| कोटे करार पाई कि जय सुललिम कौ तरफ से किसी शम को नुकसान पटचनि | 
| या एरैव देने की नियत नहीं थौ त्तो सजायानी सुलजिमान वमूजिव एक्ट रजिस्टर | 





पर रजञिस्टरी १६३ --------- ____ + प्न १९०८६० १८९ सन १९०८६ 


1 रजिषयुर कै पस्त जाकर्‌ उमे वह दप्तावेज ममे ज ¦ रपिष्ट 
कषा गया शरोर र्षटर से हके ह यद दूषय श्प दू 
निक्त ने दस्तावेज पैर कीथी तो उस की निवत यद पएमफा जापणा 
क्षि उस ने ह्र मना दफा ८२ एट रजि जुग मूढा रष बनते का 
भिया-( बम्ब ला ? जिल्द्‌ ५ सफा १३८ )- 
भषानत की तारीफके र्थि दलो दक! {०७ ताजीएत्त दन्द थपानत 

| वलि फो बुकावले उत रुद्स कै करि जिष् कं) उत ने धयान फा 
भयाद्‌ सत्ते सजा दौ जा स्त ६-(वी, ९ क्रिपनल ४ श्यसेग निन्द ८ 
सका १६ )- 

दफा ८३--८ 9 ) नालि निस्त किसी ज॑ प्रमूनिव 
भफतए रनिष्ठत युक्दमा एक्ट हाजा के, जो किती श्रफसर रजिस्टर 
१५ को बहैतियत गपने श्रोह्दे के जहिर हौ, 
तरफ़ मे या बदूजाजत इन्धेक्टर जनरल, या वेव इस्येकटर 
जनरल सिध, या रजिर्टरार या सव-रजिस्टरार के, यानी 
भिस के इलाके जिल या हिस्सा जिला के ग्न्द्र, ती कि 
ररत हो, वह्‌ ज्म किया गया हे, दायर की जवेगी-- 

(८२) इस एक्ट के मुताविक कापिल सजा र सी 
तेहृश्ीकात किसी हेमे ्रदालत मेया भ्रफतर के जरिये होगी 
जिप्र को मजिर्टेरेट देरजा दोयम के जखत्यारात से कम भ्रसन्यागन 


नस ॥ 
त्री. दन दफा फौत एनिष्टा पो सवनश ए परर 



















चलानि की दुनानत दा ग(६- न 
शु्मान। कौ पायरी दृष ३८६ त बृल्ट कस सकत # 


कीनदती एक्ट न, ५ मद १८८ ६९) { 
प = ५.४.१8. 
दपा १५१५ मवजमूभा मण्ड दोनशती का ट भनिर दः 


मवम स कः 
हष 


पक्ट सजस्यरी १६४ न॑ १६ सन १९.०८ ई 
त ययनमक यव ययससलकतकतयायय उवनयःणाराकययारययतयययययकर 


| अखलार पर नहीं पडेगा किउतको दफा ८३ एक्ट रभिष्ट कीरू से 
| हासिल है-( इ. ला र मद्रास जिल्द ७ सफ ३४७ )- 







बपुकदमा भारतचद्रस्न बम्बर ला. र जिल्द ८ सफा ४२३ हदि कोट 
| की यहे तजवीज करार पाई कि जो सन-रजिस्टरर मनिष्टूट के श्रखलार्‌ बता हे 
| वह किसी देते सुकदे की तहकीकात कनेक मजान न होगा जो उस कै 
रजिष्टौ दम्रतर के किसी मातहत पर चलादहोच्चौरन वह उस्त की ,तज्वीज 
॥ कर सकेरा न सुललिम को सजादे स्केगा- मगर यह नेजीर्‌ वग्रुकदमा सकार 


| -बनाम-दारालाल दास बगाज्ञ ला, रि, जिल्द ८ सफा ४२२ नापसद्‌ क॑ ग- 


। एक्ट रजिष्टिरी कौ दफास्देके जु्मैके भुकदमे भिपुदं सेशन्त हो सक्ते 
| दै शौर सेशन जज उन की तज्वाज करके पुलजिमर को सजा दै सक्ता ६ै-( बणाल 
ला. रि जिल्द ६ सका ६९२)- 

श्रहकामात दफा ६३ ता ७० ताजीरात हिन्द वो घहकामात मजमृस्ा 
| जन्ता एौजदारी देते जञ॒रमाना वसूल्ञ कएने के वारंट फे इजा वो तामीठ 
लागू होगे जो इसण्क्टके रूः से पुलभिम परर किया जाय--( देखो एक्ट आम 
| जिन न १० सन १८९६५ दका २५ ;-- 


द्फा ८४-( १) हर अफसर रजिस्टरी जो इस 


शरफसर रजी एक्ट के मुताधेक सुकरं हो हस मानी 
मुलाजिम सपक! ताजीरात हिन्द सलाजिम सरकारी सममा 
समभे जावे. जायगा, 


॥ 


॥ 


(२), ह्र शख्स पर कानूनन वाजिव होगा कि जव 


| कोई एेसा अफसर शजिस्टरी छ द्रयाप्त करे तो उसको वह 
हाल बतलषे-- ` 

(३) भजमूत्रा ताजीरात हिन्द की दका र्दे में 
अ्रलफाज “अदालत की . कार्या” मै कावादे थमूजिव एक्ट 
हाजा शामिङ समरज" जविगी 
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| हि 

तश्षरीदट्‌-वस्ति तारीफ रप्न ^धुलाजिम प्रकरी" देखो दफा २१ 
मजमृप्रा ताजीरातत हिन्द--दफा ९२८ ताजीरात दन्द एसे सरकार पुल्लाजिम को 
रन पडुचाने श्चैर्‌ उसके कमम हरन डालने कै तान्तुक दै भौ | 
करवाई करता दी-सब-रजिष्टार वतर उपर स्वि सरमारो पुलानिम फे सममा 
जगिगा श्रीर्‌ उस्की फार्ाईं दस्त मना दफा २२८ ताजी हिन्द वतै 
कारवाई अदालताना तसौवर होगी श्वौर चू उषो फनून क क ते शाद 
तेने का श्रखद्यार्‌ & इस किय वह वभूनिबर दफा ३ एक्ट श्ह।दत यक्त सदत 
समभ जगा ( वगा ज्ञा ।र श्र्पलि जल्द 1३ सफ ४०)- 


क्ट रजिस्टरी १६९ न॑, १९ सन १८०८६ 


दिस्सा--१५ 


४ 





स॒तफकीत, 


~~ नण क्-- ~ 


दफा ८५--द्स्तावेजात ( सिवाय वस्सियतनामों के) ज 


तलफ दस्तप्रन किसी दप्तर रजिस्टरी मै दौ बरस "? 
| सादाव. ज्यादा मुदत तक लादार्वी पडे रहं तलप 


। कर व्यि जवें-- 
दफा ८६--कोई अफसर रजिस्टरी किसी देसे काम 


| अफसर रजिष्ट अपना के निस्वत जिसे उसने वहैसियत अपने 
अ ॥ से श्रोहदे के नेक नयती से किया हो या 
| क नत साथ करने से इकार किया हो जिम्मदार 


| खुद पने व्यि इर्‌ वि 
त या इकार क नालि दीवानी या दा्षी या मतालवा का 


| बाबत्तदाधाका जिम्भे- नहि हो सक्ता है- 

| दार नदीं 

दफा ८७- इस एक्ट के सुताचिक या इस एष्ट के 

५ मन्सख < न एक्ट कै 

तं जरिये मन्सूख. क्थ हए किसी एम 

| के कान पुकरैरी या सतायिक कोई काम जो किसी अफसर 

जान्ते के तुक कौ रजिस्टरी ने नेक नियती से किया हौ पिक 

बजह से नानायज न उस्की सुकररी मे या जप्ता मै कोद नुक्स 

6 होने की वजह स नाजायज न समभा जायगा, 
तशरीरः--प्रिवी कौमिर कं) यह रय है कि यद एयाल करना बभुरिकल 

धाजिष समता जविगा कि कोनूल चनाने वार्‌ की यह्‌ पम्रनेशा धी कि हर एक 

दस्तथेभ फौ रिष्ट वरवनह न तामील करने श्रदरकामातत दका १९, २१ भो 
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६ के रद तस्तौन्वर की जवि वक्ति सरकार की यह मन्या पाई जतिः है 
देखी गलतिया वो बेजन्ती नुर्स जान्ता बुन्द्रजा दक्षा ८७ एक्ट रनिष्टरी गे 
दालिल की जवि ताक्ति वेकसूर गरीत्र फरीकैन रजिष्टौ करने वलि धकसर्यो की 
गलती की वजह से श्चपनी जायदाद से महल्म न किये ज्वरे (वौ, पिष्टं जिर 
२४ सफा ७५ )-- 

दफा ८८--( 9 ) वावज्जूद किसी इवारत मुन्दजं एक्ट 
रनितटयौ दल्ावेजात दाजा के, किसी व्रफसर सरकारी या 
जिन की तक्माल फ साहिव एडमिनिर्टेटर _ जनरल  वहादुर 
1 „ दी- वगार, मद्रास या चम्वः या आफिपियन 

सवारन क दुर्टी या ्रफिशैयल असायनी या हा 


कोट के शाश्फ रिसीवर या रजिस्टर को जरूर न होगा कि 
किसी रेते दस्तावेज की रजिष्टरौ की कारवाई मे जि को उस्न 
वहपतियत श्रपने ओदहदे के तदरीर क्या हो, श्रसानतन या 
वजरिये मुखलयार किसी दप्तर रजिस्दी मँ हाजिर हो या दस्र 


मनाय दफा ५८ दस्तखत कर 


(२) जव किंसली दरतावेज की इस तरह पर तकमीन 
की जाय, तो मफसर रञिर्टी को, जित के रूवरू वट्‌ दस्त्र 
रजिर्टी के दिय पेडा दुघा हो, भरखलयार है कि अगर भुनामिपर 
समक तो किसी गवर्म्ट सेक्रेटरी, या उस ्रफसर सरकारी, 
एडमिभिर्दैटर जनरल, भफिशियल ट्र्टी, पक्षीशियन भासानी, 
दाक, रितिवर या रजिषटूर ते जेती ची सूरत ध, उ दरपन 
के निस्त हाल दस्थाप्त करे, पौर शरगर उन की नमी फे 
तिमवत उमे इतमीनान हा जाप, दत वे तारर्टम 


करेगा 


नौ चद्‌ 


[> 
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दफा ८&--( १) ह्र अफसर को, जो करजा चज 
नफ चद सरीटीफकट एक्ट तरक्की हैसियत श्राराजी सन १८८३ 
धो दप्तविजात कौ थफ- इ के ता करे, छाजिम है फ अपने 
सरान रजिष्टौ को भेजी 
जवि शरीर बहा दाखछ हुक्म की एके नकल उस श्रफसर रजिर्टरी 
दफ्तर क्षी जाय के पास भेज जिस के श्रखत्यारात समांभत 
की हृदद सुस्ी के अन्दर वह्‌ जमीन या उस जमीन का कोई 
दिस्सा वाक हो, जिस की हैसियत की तरक्छी की जाती हौ था 
वह जमीन या उस जमीन का कोई दिस्सा वाकै रहो जं बतौर 
जमानत के दी जाय, ओर अफसर रजिस्टरी उस नकल को अपने 


रजिस्टर नं 9 मे दाखिल करेगा. 


(२) हर अदालत को, जो बमूमजिव जान्ता दीवानी 
सन १६०८ सारटिफिकट नीलाम जायदाद गैर मनका को 
श्रता करे, लाजिम दै क्ति वैसे सारटिफिकट की एक नकल उस 
श्रफसर रजिस्टरी के पास भेजे जिस के अखत्यारात समाअत की 
हदुद सुस्की के अ्न्द्र जायदाद गैर मनक्रूला मशमूला सारटि- 
पिकट का कुरु या कुं हिस्सा वाकै हो, नौर वह च्रफसर 
रजिस्टरी उस नकल को श्रपने रजिस्टर ने 9 मेँ दाचखिर 
करेगा. 


८३) हर श्रफसर को जो एक्ट करजा कादतकारान 
सन १८४४ ई° के बम्रूजिव करजा अता करता दै, लाजिम .है 
कि उस दस्तावेज की एक नकल कि जिस मे जायदाद गैर 
मनच्रूला वासते अदा करजा रहन दै, ओर अगर जायदाद 
मजकूर उसी गरज के लिये हुक्म दिये जाने करजा मे रहन है 
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स रेसे हुक्म की एक नकल भी उस अफसर रजिरटरी के 
भेजगा जिक्त के अखत्यार समाग्रत सत्क के ग्रन्दर जायदाद 
मरहूना का कुल या ऊध दिस्ा वाके हे, यर दसा श्रफसर 
रजिर्टरी नकल या नकल को, जेसी कि सूरत दोव, श्रषनी 
किताव नं. 9 म दाखल करेगा 

(४) ह्र एक अफसर माल को, जो उस जायदाद 
गैर मनकुला के खरीदार को, कि जिस्का नीलाम हुमा हो, 
सारटिफिकट मीलाम अता करे, लाजिम होगा कि सारटिफिकट 
की, एक नकल उस श्रफसर रजिस्टर के पास भेज जिस के 
श्रखत्यार समाश्मत मुल्क के भ्रन्द्र उस जायदाद का ऊट या 
कड हिस्सा वकी हो जो सारटिफिकट म शामिल ह भीर रेता 
श्रफसर इस नकल को किताव न 9 म गिल करेगा, 
तशरीदः--सारटिकिकट नीलम जो घदालत फी तरम भे पतिर 
दफा ३१६ मनमूप्रा जान्ता दीवानी दथा जवि, शरीर निम फी नकष शकण 
रमिषटरी के पाठ ह्य मना दफा रू एक्छ न द सन १८७७ क भनी ग ह 


एकंट मजकूर का दफा ५० फी मना फे गुताविक एनिष्प छ दस्लमिन में 
+ १ 
दाण्िल नदीं &--( भवादहाबाद्‌ बकी नट बाबत चन {८८९ ६५ 
















सफ ५९) 

श्र पहला सि्तिकट कौ 
सदसत हकर गवादो प्वीर इतने म 
गुहो से मादस वनद मरतललनि प दन्द 
रमिष्टी दै सक्ती दै-( षे मैगनेजति द्द गर १८७६} 
६ कि ज्यषह सारटिरि स्ट वीम पद्म रा 
रम्भी स--क्ण्य्‌ स^ २ भैष 


ही देम त श्म 1 





नोलामि शुम गवापि मा 
श्ड्ष्ट १ पिदा परख 


षि नेक शदिङ्गिश्य ५:८५ 


१ फषुर ०८६ 
उम २ 







भप ^ 





सदालत फा फाम 
उस फी एफ नक सङग 


~ श ष्‌ क 
न मेन पौर दूतत नक्त रपद ॥  ५{ ३६१ ॥ 


र 
[2 
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| पसे सारटिकिकट की रजिष्टरी खरीदार कौ गफकत से नहीं हौ सकी, 'तो 
अदालत फी क्वाईं चायत न देने नकल खरोदार को नानायदं समो जविगी 
॥ ( ध्वे केसकेजात मम्ब॑रे सन १८८७ सफा ४७ ) 








दरस दफाकेषसे किस्म के साररिक्षिफट बो टकम भेज जति है, 


(१) इक्म निवत करना तरक्छी दैक्षियत आजी, 

(२९) हम करना कारत्तकारान, 

(र) सारटिकेकट नीलम दख दफा ६५ श्रा २० कायदा ९४ 
मजमू्मा जान्ता दीवानी सन १९०८ जो श्वदाकज्ञत दीवानी से 
दिल्लाया गया. 

(४) सारटिकषिकट नीलम बायत जायदाद गैर मनवरूलला जी मोहकम 
माङ्सेदियागयाहो 

इन सारशिकिक्टौ की मकल दफ्तर रजिष्टरसौ म भेजने का काम उत्त गफ 

या ्दालत का है जिसने वैसा साराटीक्षिकट पा इक्म म्बरीद।रया कज लेने वति 
| को दिया, न कि कैदार था खरीदार का-पस रजिष्टरो करने कौ निभमेदारौ 
| अफसर मा श्रदालत पर जमी है-खरीदार पा कर्नदार चदि तो वह मी रजिष्टरी 
 मियाद सुकरा के अन्दर करा सक्ता दै यानी चार माह के अन्दर, मगर दसा 

॥ फरना यान करना उस फे अवलयरी षत है ( जहकाम इन्पपक्ठर नर 

| रनर पनाव दस्मा ५ दफा ३१, ३२, ६३ ). | 


४ सुस्तसनियात एक्ट से 


दफा &०-(८ 9 ) किसी इवारत सुन्दं एक्ट हाजा 
॥ माफौ चद्‌ दस्तावेजात जिन॒ या एक्ट रजिसटरी हिन्द सन १८७७ 
| की तकमील सरकाः का या एक्ट रजिसटरी हिन्द सन 9८७१ 
इद, या किसी एक्ट से, जो च्रजस्ये एक्ट 
| ह्यजा मन्सूख हुवा दै, यह न समभा जायगा क उस मै यदह 
हवम है, या किसी वक्त था कि नीचे लिखे हए दस्तावेज या 


„3 ‰ 
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नका की रजिसटग जरूर है, यानी.-- 
(अ) दस्तावरेजात जो किष दै श्रफसर ने जारी 
कयि, हासिल विर्यरहो या तस्दकि कथि हूँ 
॥ जो मालगुजारी जमीन के बन्दोवस्त या तरमीम { 
बन्दोवस्त मै काम करत। हौ, भ्नौर दस्ताव्रेजातत 
कि उस बन्दोवस्त की भिसल के हिस्से ह्‌ 
(व) द्स्तावेजाति वो नकरोजत जा किती रेमे 


ग्रफसरने जारी क्रि हो, दासिल भ्ियि हो 
या तसर्दीक किह, जो सरकार की तरफ से 
किसी जमीन की पेमायद्ञ या तरमैम पैमाय् में 
काम करता हो, प्रीर जो द्रतप्रेजात देसी 


येमायदय की मिसल मँ शामिल होवे, 


(क) द्स्ताव्रेजात जो वमुजिर किसी कानून 
मजारिथा वक्त के किसी दफ्तर मान मे प्टवागी 
या दीमर थोह्देदार जिन केः जिम्म कागजात षट 
कीतैयारीखाकाम हा, किली मिवादे सुकर 
पर दाखल करने रहते ह. 

य श्रनि 


(ड) सये, नाम के हष्धियनननि, 
षएस्तावेज भिस से मनटव या ररित, सरकार 

† 'क्रीतरफसे जमीन काया जमीनर्म करिनी एण 
काश्रताथा वाला शिया जना एयर ताता 
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| श्रदाक्तत फी का््वाई वावत न देन नकल द्वहीदार्‌ को नाजायव समम | 

| ( पे कैतनेजाति बर्बह सन १८८७ सका ४७ ) 

। इस दफा केसे विके सारटिक्िकट बो हुक भेज जति है, 

(१) इक्म निस्तवत करजा तरक्षौ हैसियत आ्रारजी; 

(२) हक्म करना कारतकारान) 

(२) सारषटिकैकट नीलाम्‌ हस्र दफा ६५ श्रष्धर २० कायदा €४ 
मजमूध्ा जान्ता दीवानी पन १९०८ जौ श्रदालत दीवानी प्ते 
दिलाया गथा द. । 

(९) मारटिकषिकट नीलम बायत जायद्‌]द गैर मनकरूला जौ मोदकमा 
मासे दिया गयादौ । 

| इन सारशिकिकटो करी नकल दफ्तर रजिष्टसै म भेजने का काम उप्त श्रफपत्‌ 

| या अदालत का है जितने वैम) साराट्षिकट घा हक्म ग्रीदारया कर क्तेन वलि 

| को दिया, न कि ऊर्जदार या खरीदार का-पसर रजिष्टरी कराने की जिम्मेदारी 
| अपसर मा श्रदालत पर्‌ लाजमी है-खरीदार पा कर्नदार्‌ चि तो वह भी रजिष्टतं 
भियाद सुकर के अन्दर करा सक्ताहै यानी चार माह के अन्दर, मगर रेषा 


~ 


| करना यान कएनाउम के अलया घात है ( सहकाम इन्पपक्टर जनरल 


१। 


| रजि्टतै पजान हिस्सा ५ दफा ३१, ३२, ३३ ). 
- खुस्तसनियात एक्ट से 


| दफा ६०-(८ 9 ) किसी इवारत सुन्वे एक्ट हाजा 
॥ माफी चद दस्तावेजात जिन या एक्ट रजिसटरी हिन्द सन १८७७ 
॥ को तकमील सरकाः की 2 ५ 

| तफ तेय) वक सरकार चा 9 1 दि ० व 
| इ द्य याकिसीएक्टसे, जो अजस्य एक्ट 
| हाजा सन्सूख हवा है, यदह न समसा जायगा फ उस मे यह 


| इवम है, या किसी वक्त था कि नीचे लिखे हुए दस्तावेज या 


प्क रजिर्ययी १७३ न १६ सन १२०८० 


की दरखास्त करै, तैय्यार रहैगे, ओर वकद हस्व 
मजदूर सदर, देसे दस्तावेजात की नकल उन सव रस्त को 
दी जवैगी, जो उनके लिये द्रखास्त कर 


दफा &२--रजि्टी के वावत तमाम कायदे जो एक्ट 


तष्दीक कगयद रजिस्टर हिन्द सन १८७७ के शुरू होने के 
रजिषटरौ तरमा पहले ज्ो्रव्ह्या मँ जारी थे रसे सममे 


जाये कि वे कानून का असर रखते थे, ओर किसी ध्रफसर 
या दीगर शरुत पर कवायद मजदूर के सुताविक कि हुए 
किसी काम के निस्वत को$ नालिशा या दीगर कारवाई दायर 
नहो सकेगी. 
मन्सूखी 
दफा &३--८ 9 ) कानून युन्द्रजा जमीमा उस हदर्‌ तक 
मघूखी मन्सुख क्थि गये जो उसके खाना न. ४ र्मे 
चतलाई गई है. 

(८२) इस एक्ट की किसी दवारत से य्ह न समका 
जायगा किं उस का श्रसर किसी एसे कानून के प्रहुकाम षर 
पड़ेगा जो निटिश ईडा के किसी हिस्ता मेँ जारी टै भौर इस 
एक्ट की रू से साफ तीर पर भूख नही हमा दै. 

तसह ~प न दा मर्वन दफा २ एष्ट 3 भन {८७७ | 
फापमद्यगररै 





एक्ट रजिस्य्स १७ न १६ सन श्रन्प ई० 


(ई) नोटिस हस्व दफा ७४ या दफा ७६ मजमृच्रा 
एक्ट मालगुजारी वस्व सन १८७-६ ६० बावत 
द्सतबरदारी कन्जा अजत्तरफ काविजान के या 
वाधिते दस्तवरदारी जमीन सुन्तीकल इदा श्रज- 


तरफ काविजानं जमीन मजकूर के. 

(२) दस्तावेज वो नके वास्ते गरज देफात ८ व 
| ४.६ एसे समरे जांयगे कि मानो उनकी रजिलटरी हस्व 

| मनाय एक्ट हाजा इई रै. | 
तशर --जनाय मवर्मर जनरल बहादुर के एजन्ट ने नव्यराव 
पुरशिदावाद्‌ कौ एक खत ज्लिखा जिसमे सरकार कौ मनश निष्लतत उन फी 
हैसियत बो श्रामदनी कै जाहिर की ग चौर नन्वा बहादुर को इस बात की 

इृत्तला दी गई कि वे सुस्तहक पाने कञ्ज। कुक जमीन सरकाधै वो जवदात के ६ 

# नन्वव साहव के वटे ने एक रष्म पर नालिर बाबत पनि करन्ना कुं जमीन 

| के दायर कौ र्‌ अदालत मातहत ने यह तजवीज ॐ) कि जीन पुतदबिषा 

| सरकारी जमीन का हिस्मा है, ज जस्य चिद्धौ सरकारी नन्वत्र बहदु को 

| श्रता की गै थी--पुदायलह की तरफ से उजर हग ज्रि इत चिद्धी की रजिततटरी 

| लाजमी थौ-तजषाज हई कोषे वरार पाई कि चिद्धरौ बतौर अतिया सरकार 

| तसौवर की जायेगी) इप्‌ किय उस की रजिसग्ए हस्र मनरा दफा ९० 

छाजमी नदीं ६ (इ ला. 1९, कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७४२ ) 






दफा &१--चकैद्‌ कायदे व श्रदाईं पेशगी सी शीस 
ते दप्तवेनात का कीजो इस वारि मँ लोकल गवर्नमेट खक 
| सलदिना षो नक्ते करे तमाम दुस्तावेजात व॒ नकदाजात जिन 
| का जिक्र दफा ६० जिमन (त्र), (व), (क), व (ई) मै 
है, बो जिमन (ड) मे किख हए दस्तावेज के नकं के 
छल रजिरटर हर शख्स के युका्िज के वासते, कि जो उनके 


म 





पकड रजिर्यी - १७४ नं. शद खन १६०८ इ 


 जभीमा ` ` 


# १ 





1 
1 


क, ॥ 


कानून की.मन्सूखी--दैखो दफा, ४३ 


सन मुपतसरनाप किस कदर मैसूख सा 


॥ ५ ॥ ५ 
















(1 ॥ 














| १८७७ | ३ | एक्ट रजिष्ट हिन्द" सन | ' पू ' ` ` `! ' 
,१८७७ 7 प 4 = 
१८७६ | १२ | एक्ट रजिष्टरौ बौ रिया, | उस केदैर रिप्सा जे भनसूषं 
के त्तरमीप करते का पएक्ट | नहीं हृश्ना (व. 


सन १८७९ ८ 


| १८८२ | १६| करज ताक! शभआादजी| दफा १२ काउतना हिस्ा जो 
^ एक्ट, सं १८८३ , | मन्सूख नदी हमा~ ॥ 


[0 
1 
1 

9, 
© 


एक्ट रजिष्टरी मन १८८६.| पृश । + 


1 


| १८८८ | ७ | मजमूञा जान्ता दीवानी | उस कद्र दिस्ा जौ मन्तू 
| के तरमीप के एक्ट सन | नदीं हमा 


१८८ 
५५ ‡ ॥ 


॥ | [, न } 
| १८९१ | १२| तरमीम कटने बाज्ञा एकु | ज्मीमा र के दालले बानत एक्ट 
सन १८९१. ° |३ संन १८७७ ॥ 


१८९६ | १७| एक्ट रजिष्टरी हिन्दं ( तत्‌| पृ 
मम ) सन १८९६६ 


